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वक्तव्य 


प्रस्तुत संकलनमें यूरोप और अमेरिका ( उत्तर और दक्षिण ) के 
इक्कीस देशोंकी एक सो इकसठ कविताओंकी हिन्दी छायाएँ प्रस्तुत हैं । 
ये कविताएं केवल उन कवियोंकी हैं जो २० वीं शताब्दीमें प्रख्यात हुए । 
आज जिसे हम आधुनिक काव्यबोध कहते हैं, उसे निरमित करनेमें इन 
सबका हाथ रहा हैं। संकलित कवियोंमेंसे कुछ अपनी भाषाके सर्वश्रेष्ठ 
आधुनिक कवि माने जाते हैं, कुछको लेकर काफ़ी वाद-विवाद चलता रहा 
है, कुछम सम्भावनाएं हैँ पर अभी वे पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हो पाये और 
कुछकी सम्भावनाएँ उनकी असमय मृत्युके कारण पूर्णतः विकसित नहीं हो 
पायीं। कुछ कवि ऐसे भी हैँ जो अपेक्षाकृत अल्पख्यात हैं किन्तु उनकी 
कतिपय कृतियाँ आधुनिक भावभूमिके किसी विशेष क्षेत्रका उद्घाटन करती 
हैं, अत: वे संकलनीय नहीं । कुछ महत्त्वपर्ण कवि ऐसे भी हैं जिनका अनु- 
वाद करना सम्भव नहीं प्रतीत हो सका, अतः उनकी क्ृतियाँ सम्मिलित 
नहीं की जा सकीं । 


कि यह संकलत समूचे आधुनिक काव्यका सर्वाज्भु-सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व 


"करता है यह मेरा दावा क़तई नहीं हैं । यह केवल उसकी वैविध्यकी बानगी 


प्रस्तुत करता हैं । 


यों तो जब कभी दो सांस्कृतिक धाराओंमें परस्पर सम्मिलन हुआ है, 
अनुवाद बराबर आदान-प्रदानका एक उपयोगी माध्यम रहा है। लेकिन 
आधुनिक सन्दर्भमें नये कविके लिए काव्यका अनुवाद एक दूसरा महत्त्व 
भी रखता है । क्‍या कारण हैं कि एज़रा पाउण्डसे बोरिस पेस्तरनाक तक 


. किन्‍्हीं विशेष स्थितियोंमें अनुवाद कार्यकी ओर झुकते देख पड़ते हैं । 


इसका एक विशेष कारण है। 


मध्ययुगमें ' कवि-कर्मका एक आवश्यक और महत्त्वपर्ण अंग था--गरु- 
शिष्य परम्परा। प्रत्येक उदीयमान कवि किसी रससिद्ध कविकों गरुके 
रूपमें स्‍्वीकारता था जिसे इस्लाह ( परामर्श ) देने, शिष्यके लेखनमें 
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संशोधन ( तरमीम ) करनेका पूरा अधिकार रहता था। इन परामशोके 
अनुसार कवि अभ्यास करता था और परिपक्‍्वता और प्रौढ़ता तक पहुँचतै- 
पहुँचते स्वयं अपनी निजी शैलीको खोजता और प्रतिष्ठित करता था । 


आधुनिक कविता जिस क्रान्तिकारी भावभूमिमें पतपी उसमें यह गरु 
निर्देशित अनुशासित अभ्यासकी परम्परा न केवल अनावश्यक वरन्‌ 
बाधक और हानिकर प्रतीत हुई और समाप्त हों गयी। यही नहीं वरन्‌ 
काव्य-सम्प्रदाय जितनी तेजीसे बदले उसमें गुरु शिष्यका तो प्रश्न दूर 
हर नयी पीढ़ीने तो अनिवार्यतः अपनेको पुरानी पीढ़ीसे मनसा पृथक्‌ 
पाया । ऐसी स्थितिमें प्रत्येक नया कवि कबीरकी भाषामें न केवल 
'निगुरा' रहा वरन्‌ काव्यके क्षेत्रमे अपने निग्रेपनकों गर्वकी वस्तु मानता 


रहा । 


लेकिन ऊर्णनाभकी भाँति केवल अपने अन्दरसे ही सारे अनुशासन 
बुन लेना, या तो मकड़ी हीके लिए सम्भव है या केबल ब्रह्यके लिए। 
प्रत्येक नये कविकों ( चाहे वह स्वीकार करे या न करे ) निर्देश, 
अनुशासन और अभ्यांसकी आवश्यकता होती है और समय-समयपर वह 
इसे महसूस भी करता है। ऐसी अवस्थामें अगर वह अपने तत्काल पूर्ववर्तों 
काव्य-सम्प्रदायसे निजको सहमत नहीं पाता तो उनसे भी और प१हलेके 
कवियोंमेंसे अपनी प्रकृतिके अनुकूल कवियोंकों चुनकर उनके काव्यका 
अवर्धाहत करता है, उनका अनुवाद कर अभ्यास करता है और इस तरह 
अपनी अभिव्यक्तिको समृद्ध बनाता है । यह उसीकी रचना-प्रक्रियाका एक 
आवश्यक अंग है । मसलन्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा पहले ब्रजबूलिके कवियों 
और बाद कबीर तथा बाउलोंकी खोज ॥ कभी-कभी इस खोजके लिए कवि 
देश-देशान्तरके काव्यकी ओर निगाह दोड़ाता है और उसमेंसे अपनी प्रकृति- 
के अनुकूल काव्य-कृतियोंकों खोजता हैं: मसलन्‌ एज़रा पाउण्ड द्वारा चीनी 
कविताओंकी खोज। द 


किस्तु यहाँपर एक बात कहना चाहूँगा। आधुनिक भ्रकृति उतने 
निष्क्रिय समर्पणकी नहीं है कि जिस क्षण “भई रे पूता गुरू सों भेंट उसी 
क्षण अपना दायित्व समाप्त समझ ले। आधुनिक प्रकृतिकें अनुसार यह 
खोज उन अर्थोर्मे अब गुरकी खोज न होकर एक सफल और समर्थ 


“सप्तानधर्मा” की खोज होती है। वह समानधर्मी ऋतित्व खोजता है, वह 
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एक कविमें मिले या कई कवियोंमें, एक भाषामें मिले या कई भाषाओंमें, 


.. एक काव्यधारामें मिले या कई काव्यधाराओंमें । 


जब कहीं किसी दूसरी भाषामें भी इस तरहके किसी कऋ्ृतित्वकी 
उपलब्धि तयें कविकों होती है तो उसका सहज उत्साह उस क्ृतित्वकों 
अपनी भाषामें पुन:प्रस्तुत करना चाहता है। उसको सहसा यह लगता है 
कि “अरे सचमुच बिलकुल यही बात तो वह कहना चाहता था पर कहनेका 
इतना सटीक ढंग उसे नहीं आ पा रहा था । और वह काव्य कृति स्वयम्‌ 
उसमें एक रचनात्मक उत्साह जगा देती है और अनुवाद उसीका परिणाम 
होता है | लेकिन यहीं पर एक कठिनाई भी आ खड़ी होती है । मूछ क्ृति- 
में ओर उसके अनुवादके बीचमें दीवारें बहुत बड़ी रहती हैं। पृथक्‌ 
संस्कार, पृथक्‌ काव्य-रुढ़ियाँ, पृथक्‌ बिम्ब समूह । जोड़ने वाला तत्त्व बहुत 
क्षीण रहता है । और ऐसी स्थितिमें सफल अनुवाद प्रस्तुत करें तो वह 
शाब्दिक अनुवाद नहीं हो पाता और शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत करें तो वह 
सफल नहीं हो पाता । और काव्य-कला ऐसी कला हैँ जिसमें शब्द बहुत 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । 


इसी स्थितिको लक्षित कर एक अनुवादकने कहा था कि “कावब्या- 
नुवादकी प्रकृति बिलकुल स्त्री-प्रकृति होती हैं। जितनी सुन्दर होगी 
उतनी ही अविश्वसनीय । स्त्री-प्रकृतिके बारेमें तो इस कथनसे पूर्णतया 
सहमत हूँ पर अनुवादोंके सम्बन्धमें मेरे ख्थालमें एक बीचका रास्ता हिका- 
लनेकी गुंजायश है। मेंने भरसक कोशिश को हैँ कि अनुवाद सुन्दर भी बनें 


. और विदश्वसनीय भी । 


इन अनुवादोंको प्रस्तुत करते समय स्वयम्‌ इन महान्‌ कवियोंकी वाणीमें 
ड्बनेकी जो सुखद अनुभूति मिली है, जिस प्रकार कभी-कभी मेरे अन्दर 
कहीं कुछ जो बन्द था खुलता हुआ लगा है, जिस प्रकार मुझे आत्मोयता 
और. समानधर्मी तत्त्व मिले हैं उनके लिए मेरा मन आदर और आभारसे 


. नत है। 


१६ जून, ६० . --धमंवीर भारती 
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अमेरिका 


एज़रा पाउण्ड : ज० १८८५॥ अंग्रेजीभाषी देशोंमें आधुनिक काव्यधाराका 
जन्मदाता । ईलियट, हेमिग्वे, जेम्स ज्वायस जैसी प्रतिभाओंका प्रोत्सा- 
हक । अनेक काव्यान्दोलनोंका प्रवर्तक ।... 


वेलेस स्टीवेन्स : ज० १८७९ । एक बड़ी व्यावसायिक कम्पनीका उपाध्यक्ष । 
उसने आधुनिक नागरिक सभ्यताके उपकरणोंसे एक स्वतन्त्र स्वप्न- 
लोक सृजन करनेकी चेष्टा की है। 

काले सेण्डबर्ग : ज० १८७८ । वाल्ट ह्विट्मैनका अनुयायी । 

एडना सेण्ट वी० सिले : ज० १८९२। आधुनिक काव्यमें स्वच्छन्दतावादी 
सौन्दर्योपासनाकी प्रवृत्तिको ओर विशेष झुकाववाली कवियित्री । 

ई० ई० कमिग्स : ज० १८९४। नये प्रयोगोंका सफल कवि । 

केनेथ पैचेन : ज० १९११ । आइचर्यजनक सफलताओंका कवि । तानाशाही- 

. का विरोध, लेकिन मानवीय नियतिके उज्ज्वल भविष्यमें अदम्य आस्था। 


विलियम कार्लोस विलियम्स : ज० १८८३। चिकित्सक। अपने सम- 
कालीनोंमें सम्मान प्राप्त कवि । 


जाँ स्टार अण्दर सेयेर : ज० १८८६॥। पत्रकार । अध्यापक । 


आचोबाल्ड मक्‍्लीश : ज० १८९२ । पत्रकार । युद्धमें भाग लिया । विदेश 
भ्रमण और रेडियो छन्दरूपकोंमें ख्याति प्राप्त की । 


हे 
अजण्टाइना 


राफ़ाएल अल्बर्टो एरियेदा : ज० १८८९॥। लाप्लाश विश्वविद्याल्यमें यूरो- 
पीय साहित्यका अध्यापन । 
कोराँदो नले राक्शेलो : ज० १९००। जेनेवामें शिक्षा । स्पेनमें रहकर 
अत्याधुनिकवादका नेतृत्व । १९२१ें अर्जेन्टाइनामें आकर नयी काव्य- 
धाराका प्रवर्त । द 
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एल्फांजिना स्टानों : ज० १८९२-मृ० १९३८ ॥ स्विट्ज़रलैण्डमें जन्म । 
अध्यापन तथा पत्रकारिता। शैली और विषयके कारण अत्यन्त छोक- 
प्रिय कवियित्री । द 

जाजें लुइस बोरजे : ज० १८९८। ब्यूनों आयर्सकी समितिसे काव्यपुर- 
स्कार प्राप्त । 

लुइस कने : ज० १८९७ । १७वीं शतीकी बैलेड शैलीको अपनाकर नये 
विषयोंपर काव्य-प्रयोग । 

लुइस एल० फ्रान्को : ज० १८९८ । स्थानीय लोकगीतोंके प्रभाव-ग्रहण । 

फ़ान्सिस्को लापेस सेरिनों : ज० १९०४-मृ० १९२८। सुकुमार और 
उदास कविताओंके कारण प्रख्यात । अल्प वयमें मृत्यु । 

ल्यापाल्डो मरेशल : ज० १९०० प्रमुख साहित्यिक पत्रिका 'लिबरा' का 
सम्पादन । 


इक्वाडोर 


जार्ज करेरा अ्न्द्रादे: ज० १९०३ । १५ वर्षकी आयुमें ही एक पत्रिकाके 
सम्पादनसे साहित्यिक जीवनका आरम्भ | सारी आयु पत्रकार और 
राजदूतके कार्यमें बीती है। सन्‌ १९२० के बाद जर्मनी, फ्रान्स और 
स्पेनकी यात्रा । १९३८में जापानकी यात्रा और हाइक शैलीमें नये 
काव्य-प्रयोग । १९३९-४०में चीन यात्रा और चीनी दृश्यांकनोंका 
काव्यमें प्रभाव । 


इंग्लेण्ड 


रूपट बुक : ज० १८८७-मृ० १९१५॥ प्रथम महायुद्धमें मृत्यु । 

जेंस्स ज्वायस : ज० १८८२ ॥। प्रख्यात अवचेतन प्रधान कथाकार | सन्‌ 
१९४१म फ्रान्सम मृत्यु । 

डी० एच० लारेन्स : ज० १८८५-मृ० १९३०। अत्यन्त प्रतिभाशाली 
कथाकार, कवि तथा मौलिक चिन्तक। निम्नवर्गसे उठा और उग्र 
विचारोंके कारण रूढ़िवादियों और साम्यवादियोंकी समान रूपसे 
आलोचना करता रहा । 

वाल्टर डि छा मेयर : ज० १८७३ ॥। कल्पना और सुकुमार भावनाओं, 
सूक्ष्म छलयों और सहज अभिव्यक्तियोंके लिए ख्यात । 
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एडिथ सिटवेल : ज० १८८७ । इंग्लैण्के एक अभिजात्य परिवारमें 
उत्पन्न । रहस्यवाद तथा नयी काव्य शैछीकी सफल प्रयोगकर्त्री । 


ठी० एस० ईलियद : ज० १८८८। अमेरिकामें उत्पन्न । एज़रापाउण्डसे । 
प्रभाव-ग्रहण । १९१३ से हरन्दनमें निवास। पहले बैंकमें क्लर्क । 
फिर अध्यापन । इस समय एक प्रकाशन संस्थाका संचालन। सम- 
कालीन अंग्रेज़ी कवियोंमें उच्चतम स्थान । नोबुल पुरस्कार प्राप्त । 


डब्ल्यू० एच० श्राडेन : ज० १९०७ । बीसवीं शतीके तीसरे दशकसे आक्स- 
फोर्ड गोष्ठीका प्रवर्तक | पहले मार्क्सवाद, बादमें धर्मकी ओर झुकाव। 


सेसिल डे ल्युइस : ज० १९०४। आडेन गोष्ठीका सम्मानित सदस्य । 
अध्यांपन और समीक्षा । 


लुई मेंकनीस : ज० १९०७। आडेन गोष्ठीका प्रारम्भिक सदस्य । प्रवाह- 
शील काव्य । बी०बी०सी० में पद्यरूपकोंका प्रणेता और प्रस्तुतकर्ता । 


डिलन टासस : ज० १९१४-मृ० १९५७ । एक नयी काव्य-भाषाका प्रव- 
तंक । अल्प वयमें मृत्यु । 


३ एलिजाबेथ जेनिंग ः सन्‌ ४० के उपरान्त प्रख्यात होनेवाले कवि-वर्गममें 
हक प्रतिष्ठित स्थान 


७ 





इ्ट 
श्रन्तोन्यो रिनाल्‍दी : ज० १९१४ | अध्यापन। १९४७में काव्यपर पुरस्कार 


अाप्त। 


गीपेस उंगारेत्ती: ज० १८८८। मिस्रमें उत्पन्न । इटलीका वर्तमान 
महाकवि । 





क्यूबा 


निकोलस गील्यिन : क्यूबाके लोक साहित्यका विशेषज्ञ । अध्यापक, पत्रकार, 

मेयर ओर राज्याधिकारी रह चुका है। प्रारम्भिक कविताओंपर विलाँ 
और बोदलेयरका प्रभाव। द 

रेजिनो पेद्रोसो : चीनी और नीग्रो रक्तका मिश्रण । श्रमजीवी । शक्कर 
और इस्पातके कारखानोंमें जीवन भर काम किया है । 










देशान्तर 


कोस्टारिका 


राफाएल एस्त्रादा : ज० १९०१-मृ० १९३४॥। संगीतज्ञ । क़ानूतका 
: विशेषज्ञ । 

दुरासीने वावाल : ( हेटी ) पेरिसमें शिक्षा प्राप्त। न्यायाधीश | लन्‍्दन 
और हवानामें प्रतिनिधि - मण्डलका अध्यक्ष । प्रतीकवादी धाराका 
प्रथम कवि । 


राफाएल आरेवालो मा्टिनेज्ञ : ( ग्वाटेमाला ) राष्ट्रीय पुस्तकालयका 
अध्यक्ष । चिर-परिचितको रसमय और काव्यात्मक बनानेमें कुशल । 


ग्रीस 


ज्योजॉस द्रोसिनिस : ज० १८५९। (एस्टिया' तामक पत्रिकाका संस्थापक । 
शिक्षा विभागका संचालक रहा । ; 

सो० बी० कवफ़ी : ज० १८६८-मृ० १९३३॥ इंग्लेण्डमें शिक्षा प्राप्त । 
जीवनमें केवल दो बार एथेन्स जा पाया कित्तु ग्रीसमें आधुनिक काव्य- 
धाराका सक्षम प्रवर्तक । 

तेफ़ेरास श्रन्थियस : ज० १६०० । एथेन्स निवासी । 

सोनिरिस स्किपिस : ज० १८८१॥ फ्रान्समें शिक्षा प्राप्त । 

एंजेलिनो सिकिलियानोस : ज० १८८४ । एक अमेरिकन तरुणीसे विवाह । 
ग्रीसकी पुरानी संस्क्ृतिके नवजागरणमें संलूरत । प्राचीन नाट्य-परम्परा, 
पुराने लोकपर्व आदिका पुनरुत्यानकर्ता । 


चिली 


ग्रेब्रिएला मिस्त्रालू : प्रथम काव्य-संकलन १९१४ में प्रकाशित। शिक्षा 
अधिकारी, राजदूत, साहित्य विभागकी अध्यक्षा रह चुकी है। 
परम्परागत काव्यरूप तथा आधुनिक शैलीमें समाव रूपसे सफ़ल । 
१९४५ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त । 
पैब्लो नेरूदा : नये काव्यरूपोंका समर्थ प्रयोकता। स्पेनमें राजदूत । पिछले 
दिनों राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश और अब साम्यवादियोंमें लोकप्रिय । 
विन्सेन्त यूदोबारो : ज० १८९३ ॥। चिलीके साहित्यमें सर्वप्रथम यूरोपीय 
प्रभावोंकों ग्रहण किया । बहुत-सा काव्य फ्रान्सीसी भाषामें ही लिखा । 


देशान्तर का .. रहे 
























पैब्लो दा रोक्ष्य : ज० १८९४ ॥। एक देहाती बूजुआ परिवारमें उत्पन्न । 
अध्ययन । पत्रकारिता । मार्क्सवादी । मल्टीट्यूड्स नामक पत्रका 
सम्पादन । 


जमनी 
हयगो वान हाफ़मानस्थल : ज० १८७४-मृ० १९२९ । वियना निवासी । 
अधिकांश कविताएँ १७ वर्षसे २५ वर्षकी आयु? लिखी गयीं, तदु- 

.. परान्त नाटक और समीक्षाकी ओर अभिरुचि । 


रेनर मरिय रिल्‍क : ज० १८७५-मृ० १९२७। सम्भवतः: इस शतीका 
महानतम यूरोपीय कवि । रहस्यवादी अनुभूतियाँ, मानवीय परिवेश, 
सुक्ष्मतम भाषाका प्रयोग और गीतात्मकता । विश्वके आधुनिक काव्य- 
पर रिल्कका प्रभाव अमिट है। 

बर्तोल्त ब्रख्त : ज० १८९०-मृ० १९५६। १९२२ में अपने थी पेनी 
आपेरासे अकस्मात्‌ प्रस्यात। विश्व नाट्य-साहित्यका एक महान्‌ 
व्यक्तित्व । माक्सवादी । सन्‌ ३३ में नाज़ियोंके कारण निर्वासित। 


युद्धके बाद पूर्वीय जर्मनीमें प्रत्यावतेन और सन्‌ १९५६ में दिवंगत । 
हरमान हेस्स : प्रख्यात कथाकार कवि । नोबेल पुरस्कार प्राप्त । 


फ्रेडरिक जाजें युंगर : ज० १८९८ । हैनोवर निवासी। परम्परागत काव्य- 
रूपोंका नवीन सन्द्भामें प्रयोग । 


तुर्की 


नाज़्िम हिकमत : तुर्कीका प्रख्यात कवि। उम्र राजनीतिक विचारोंके कारण 
।  आयुका श्रेष्ठ भाग जेलखानोंमें बिताना पड़ा है। शान्ति पुरस्कारका 
विजेता । कक 2 द | 
यहिया कमाल : पुरानी पीढ़ीका कवि किन्तु नये काव्यरूपोंका प्रयोग । 
नेशनल असेम्बलीका उपाध्यक्ष रह चुका है। 
ज्ञफ़र यतक़ों : युद्धोत्तर पीढ़ीका अग्रणी रोमानी कवि। 
हसन दिनाम : नाजिम हिकमतका शिष्य । 


फाजिल हुस्नु दागलार्का : प्रद्यात कवि। कई लोकप्रिय संकलनोंका प्रणेता । 


रह 


देशान्तर 
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डे 
नीग्रो ( अमेरिकन ) 


फन्दन जॉन्सन : जन्म, १८८८, शिकागो। इन्होंने १९ वर्षकी अवस्थासे ही 
मौलिक नाटक लिखना आरम्म कर दिया था। १९१४ में पहला 
कविता संग्रह : अ लिटल ड्रीमिग', कविके अतिरिक्त पत्रकार, और 
. कथाकार भी | आरम्भिक कविताओंमें आत्मवाद और डायलेव्ट स्कूलसे 

> प्रभावित, बादमें सैंडवर्गसे । 


 लेसली पिकनी हिल : जन्म १४ मई, १८८०। जिंकन यूनिवर्सिटीस 

१९०४ में डाक्टरेट ( साहित्यमें )। आधुनिक अमेरिकाका महान 

शिक्षाविद्‌ और समाज-सुधारक, गीतकार और नाटककार <दद विग्स 

ऑफ़ आपरेशन--गीत संग्रह, १९२७ में, टाँसेंट रू ओवर्चर, 
नाटक १६२९ में । क्‍ 

कांड मेके : जन्म १५ सितम्बर, १८९० जमैका ( वेस्ट इण्डी ज़में ), 

मृत्यु २२ मई १९४९ | जन्मजात कवि, उपन्यासकार, पत्रकार और 

पर्यटक । औपचारिक ढंगसे कोई शिक्षा नहीं। २२ वर्षकी अवस्थासे 

ही साहित्यकार । अनेक पुरस्कारोंका विजेता । होटलमें वेटर, फ्रांसमें 

आटिस्टके माडलूसे लेकर रून्दन और व्यूयार्कमें. पत्रकारिता तकके 

: धन्धे । साथ ही साहित्य-रचना। गोरी जातिकी शोषणकारी प्रवृत्तियों- 

के विरुद्ध अत्यन्त उग्र काव्य-साहित्यका प्रणेता । साँग्स ऑफ़ जमेका, 

हालेम शैडोज़', बनाना बॉटम, बांजो, आदि प्रसिद्ध कृतियोंका स्रष्टा । 


जोज्ञफ सीमन कॉटर ४ जन्म केंटकीके बाईस टाउनमें--१८६१॥ तीसरे 

दर्जे ( सीनियर ) से स्कूछ छोड़ देना पड़ा, और २२ वर्षकी उम्रमें 

... जब फिरसे पढ़ता शुरू किया, तब तक ईंट बनाने और तम्बाकूकी 

निराईं करनेकी मज़दूरीसे लेकर, प्राइज फाइटर ( दंगलबाज़ी ) वकके 

धन्धे कर चुका था| किन्तु शिक्षित होनेके बाद, अच्छा-खासा शिक्षा 

शास्त्री हो गया । इसके अतिरिक्त, वह कवि और बाल-साहित्यका 

.. स्रष्टा है। डनबार परम्परावादी होनेपर भी, कटु-आलोचक | 
ट्रजेडी ऑफ़ पीट' बहु पुरस्कृत । काव्य-संग्रह ३८ में । 

लेंग्सन हवा जेंस : जॉपलिनमें, १ फरवरी १९०२ में जन्म। १९४२ में 


डी० लिट । अमेरिकाके अग्रणी कवियोंमेंसे एक । काव्य-क्षेत्रमे अनेक 
' पुरस्कारोंसे सम्मानित । अत्यन्त जागरूक यह अमेरिकन, गोतकार, 





.. द्वेशान्तर है २७ 











कहानीकार, रेडियो स्क्रिप्ट लेखक, व्यंगका र--सा हित्यके प्रत्येक 
क्षेत्रमें, नीग्रो जीवनके सम्पूर्ण अंगोंका सशक्त चितेरा। 


प्युटोरिको 

झलीसिया कार्मेत कदील्या : ज० १९०८। आल्मा छातीना की सम्पादिका। 
कैथोलिक । ग्रैब्रियेला मिस्रालसे प्रभावित । 

लुइस सुनोज्ञ मारिन : प्यूटोरिकोके स्वतन्त्रता संग्रामके अधिनायक लुइस 


मुनोज़ रिवेशका पुत्र । पापुलर डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता । राज परि- 
षद्‌का अध्यक्ष । 


पेरू 


एनरीक़ बुस्तामान्ते बैलोवियन : ज० १८८४-मृ० १९३७॥। निरन्तर 
विकासशील शैली । प्रकाशन संस्थाका अध्यक्ष । राजदूत । 


एसिलियो वास्केज : ज० १९०३ । रेड इण्डियन वातावरण और शब्दावली- 
से शैलीको समृद्ध बनानेका प्रयास किया है । 


सेसर वाल्येज्यों : ज० १८९५-मृ० १९३६। मध्यवर्गमें उत्पन्न | लोकप्रिय 
शैली । १९२३ में यूरोप प्रस्थान | स्पेनके गृहयुद्धोे भयानक मान- 
... सिक आघात । द 


ज्ञेवियर एब्रिल : ज० १९०३ । यूरोप निवासके समय अति यथार्थवादका 
प्रभाव । बादमें रूमानी नवप्रतीकवादकी ओर झुकाव । 


एनरीक़ पेना बरोनिशिया : ज० १९०४ प्रतीकवादी । कूटनीतिक प्रति- 
निधि । के 


कार्लोस आकिन्दों द श्रमात : ज० १९०९--मृ ० १९३६। अतियथार्थवादी 
धाराका प्रमुख कवि । १९३१ में राजनीतिक निर्वासन मिला । स्पेन 
में यक्ष्मासे मृत्यु । 


राफ़ाएल मेन्देज़ञ दोरिख़ : ज० १९०३ । प्रारम्भमें धर्मके प्रति अभिरुचि : 


१६३० में आतंकवादी आन्दोलनमें शरीक़ । कवितामें प्रभाववादी 
दली । 


ग । ्््ि द शान्तर 














फ्रांस 
लुई श्ररगाँ : प्रध्यात कथाकार, कवि, कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता । प्रारम्भमें 
अतियथार्थ-वादी धारा । बादमें सामाजिक यथार्थवादी धाराका अनु- 
सरण । क्‍ 
पाल इल्यार : समकालीन काव्यका महत्तम व्यक्तित्व । अतियथार्थवादी 
धाराका नेता । 


जाक़ प्रीवर्द : अत्यन्त लोकप्रिय कवि । काव्यके अतिरिक्त अतियथार्थवादी 
चित्रोंका निर्माता । 


अलें बास्के : ओडेसामें उत्पन्न । बेलजियममें शैंशव बीता । अब अमेरिका 
वासी । क्‍ 

पाल कालिने : बेलजियम्मम उत्पन्न । अतियथार्थवादी । 

क्लाद राय : ज० १९१५ । पेरिस निवासी । 

रेने श्वार : शिल्प और प्रतीक योजनाकी दृष्टिसि सबसे छोकप्रिय कवि । 
इल्यारका शिष्य । 

श्री मिज्नौं: यश और प्रतिष्ठामें इल्यारका समकक्ष । बेलजियममें उत्पन्न 
किन्तु अब फ्रेंच नागरिक । 


फ्रांसी जेस :ज० १८६८, मृ० १९३७। सरलता तथा चित्रात्मकता प्रधान 
दलीके लिए प्रख्यात । 


व्राज़ील 


स्पूरियेल भेन्द : ज० १९०२। १९३३ में प्रथम काव्य-संकलनका प्रकाशन । 
नव कैथोलिक प्रवृत्तिका अनुयायी । 


जॉज दे लिमा : ज० १८९३॥ नयी प्रवृत्तियोंका अग्रदूत । चिकित्सक । 
अध्यापक । विधान सभाका सदस्य । द 
कार्लोस द्रमन्‍द द अन्‍्द्रादे: समकालीन कवियोंमें सबसे सचेत शिल्पकार । 
अतियथार्थवाद कल्पनाएँ । 
मान्युएल बान्देरा : पत्रकार । नवरूमानी प्रवृत्तियोंकी ओर झुकाव । 
रोनाल्‍द द कैरवाल्हो : ज० १८९६-मृ० १९३५॥। पत्रकार | राजदूत । 
द राज्याधिकारी । 
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मेक्सिको 


जेम तारंस बोदो : ज० १९०२ | कटनीतिक विभागका अध्यक्ष । कान्तेमा- 
रेनियो” पत्रकी गोष्ठीका सक्रिय सदस्य |... 

एनारो एस्त्रादा .: ज० १८८७-मृ० १९३७। १६३० में. गहमन्त्री । 
स्पेनमें राजदूत रहा । 

राफ़ाएल सोलाना : ज० १९१५ । टालरः समृहका सदस्य । 

कालों पेलिसर : ज० १९०२ । परम्पराका स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर । 

झ्राक्टावियो पाज़्ञ : सर्वाधिक महत्त्वपर्ण कवि। प्रख्यात साहित्यिक पत्र 
टालर के संचालक समहका प्रमखतम सदस्य । 

एनरीक गोंज्ञालेज मादिव : ज० १८७१-मृ० १९५२। बौढ़िकतांप्रधान 
कवि। नयी प्रवृत्तियोंकी दिशामें समकालीनोंका नेतृत्व किया । 

विल्बर्ती एल० क्रेन्हान : ज०. १९२२ पत्रकार। समीक्षक । गद्यलेखक । 

स्पेन 

सिगुएल द उनासुनो : ज० १८६४-मृ० १९३६॥ अस्तित्ववादी काव्य- 
धाराका अग्रदूत । 

अन्तोनियो मशादों : ज० १८७५-मृ० १९३९ । सहज काव्यशली । स्पेनी 
गहयद्धमें मारा गया । मा 

जुआँ रेमाँ जिमेनेज्ञ : ज० १८८१ सुकुमार संगीतात्मक शैली । अब अमें- 
रिकाका नागरिक । 

राफ़ाएल अल्बर्टी : ज० १९०२॥। स्पेनमें उत्पन्न । अब अर्जन्टाइनाका 
निवासी । द द 

फेडरिको गासिया लोकका $ ज० १८९९-२० १९३६॥। लोकगीतोंसे प्रभा- 
वित काव्य-शेली । आधनिक स्पेनी कवियोंमें सर्वाधिक प्रख्यात । 

मिगुएल हर्नानदेज्ञ : ज० १९१०-मृ० १९४२। सरल लोकगीत शलीसे 
विकसित होकर प्रौढ़ताकी ओर उन्मख । फ्रैन्को सरकांरके कारागारमें 
बन्दी होकर मरा । 

पेद्रो सालिनस : ज० १८९१-मृ० १९५१ ॥ सूक्ष्म गीतात्मक भावनाएँ । 
गहयुद्धके बाद स्पेनसे निर्वासित । 


सोवियत रूस... २7 
अ्लेक्ज्षण्डर ब्लाक़ : प्रतीकवाद धाराका महत्तम कवि । रूसी क्रान्तिपर 
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उनकी कृति 'द ट्वेल्ब/ आधुनिक रूसी काव्यकी भहत्त्वपूर्ण कृति 
जानी जाती है। 
डिमिट्री मर्भाव्स्की : ज० १८६५ ॥। समीक्षक । रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ । 
वाल्डोमीर मायकाव्स्की : ज० १८९३-मृ० १९३० प्रारम्भमें भविष्य- 
_वादी, बादमें कम्थुनिस्ट, अन्तमें आत्महत्या । 
सर्जो येसेनिन : १९१६ में प्रकाशित संकलनसे प्रर्यात। बिम्बवादी । 
कम्यूनिस्टोंस असहमत । आत्महत्याद्वारा मृत्यु । 
इवान ब्युनिन : क्रान्तिके बाद निर्वासित। नोबल पुरस्कार प्राप्त। प्रद्यात 
कथाकार और कवि। रूसमें उसकी क्ृतियोंका प्रकाशन निषिद्ध । 
श्र॒ज्ना अ्रख्मातोवा : प्रख्यात गीत-लेखिका | ज्डेनावकी कोप-भाजन । 
बोरिस पार्तरनाक : ज० १८९० मृ० १९६०। महत्तम रूसी कवि । 
१९५०८ में नोबछ पुरस्कार मिला किन्तु ख्थ॒ृरचेवके रुखके कारण 
अस्वीकार करना पड़ा । 
कोन्स्तान्तिन सिमानाव : द्वितीय महायुद्धमें गीतोंके कारण प्रसिद्ध । रूसी 
सरकारका क्ृपापात्र। 


बेनेजुएका 
एंजेल मीगेंल केरेमेल : ज० १८९९-म० १९३९ । अति यथाथवाद और 


रहस्यवादी प्रवत्तियाँ । 


समोगेल आटेरो सिलवा : बहुत दिनों तक देशसे निर्वासन। रूमानी 
प्रवृत्तियाँ । 


ग्राटो द सोला : वियेनंका सम्पादक | समकालीन कवियोंमें प्रमखतम । 


५ 
हालण्ड 


गेरि ग्राख्तरबर्ग : ज० १९०८ | असन्त लोकप्रिय कवि । 
एदरियाँ मोरिएँ : ज० १९१२॥ कवि । समीक्षक।॥ पत्रकार । 


हेन्स लाडीज्ञेन : ज० १९२४--मृ० १९४९ | मृत्युके बाद कविताओंका 
प्रकाशन । 


ल्यूसबर्ट : ज० १९२४। चित्रकार । सम्पादन । 
बसालिस : ज० १९०९॥। एक प्रस्यात कवियित्री जो चिकित्सक है । 


€्छ 
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कह 


शान्ति को 
अमित ममता और 
आभार से 


मुझमें वसे हुए स्मृतिबिम्ब, सुदूर महसूस किये हुए दृश्य, 
मीनारें, नगर, सेतु ओर रास्तोंके 
अप्रकाशित घुमाव और देवताओंकी बस्ती 
वाले रहस्यमय देशोंका इन्द्रजाल : 
+रिल्के 





१७४४४७७एए७७७७एणएआण ० णााााााभाााकाका ते 2 22207 220 मर 


हे 
अस्तावना- 


सृजन का शब्द 


आरम्भ में केवल शब्द था 

किन्तु उसकी साथकता थी श्रुति बनने में 
कि वह किसी से कहा जाय 
मौन को टूटना अनिवाये था 
शब्द को कहा जाना था 
ताकि प्रल्य का अराजक तिमिर 
व्यवस्थित उजियाले में 
रूपान्तरित हो 


ताकि रेगिस्तान 
गुलाबों की क्यारी बन जाय 

रे 
शब्द का कहा जाना अनिवाय॑ था 
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.. आदम की पसलियों के घाव से 
इवा के गुक्त अस्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए 
शब्द को कहा जाना था 


... चूँकि सत्य सदा सत्य है 
क्‍ आज भी अनिवाय है 
द अतः आज के लिए भी शब्द है 
और उसे कहा जाना अनिवार्य है 


| --जाँ स्टार अन्टरमेयेर 
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हे शान्तर 
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एक लड़की 


एक वृक्ष मेरे हाथों में समाविष्ट हो गया है 

क्‍ ' मेरी बाँहों में अन्दर अन्दर वृक्ष-रस चढ़ रहा है 
क्‍ ... वृक्ष मेरे वक्ष में उग आया है 

अधोमुखी, 

डालें मुझमें से उग रही हैं--बाँहों की तरह 





जे देशान्तर ्त इ्टे७ 
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क्ष वह तुम हो 
तुम हो हरी काई 
तुम हो वायलेट के फूछ जिन पर हवा लहराती है 
एक शिशु--और इतने ऊंचे--तुम हो 





और देखो तो दुनिया के लिए यह मात्र नादानी है 
--एज़्रा पाउएड 
| डेप | 










अक्र चहार का मक़बरा 





मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, निकृपतिस्‌ , मैंने निगरानी की है 

पिछले ५० लाख वर्षों से, और तुम्हारी मुदो आँखें 

हिलीं नहीं, न मेरे रति-संकेतों को समझ सकी 

ओर तुम्हारे क्ृश अंग, जिनमें में घधकती हुईं चलती थी, 

अब मेरे या अन्य किसी अग्निवर्णी वस्तु के स्पशे से धधक नहीं 


उठते ! 


देशान्तर ः ३8 








देखो तुम्हारे सिरहाने तकिया छगाने को घास उग आयी है 
और चूमती है तुम्हें अपनी अगणित पन्लव-जिह्बाओं से 
पर में तुम्हारे चुम्बनों से वंचिता हूँ 
" मैं दीवार के स्वर्णाक्षर पढ़ चुकी हूँ 
और उनके प्रतीकों पर अपनी चिन्तना थका चुकी हूँ 
और इस मक़बरे में अब कोई भी नयापन शेष नहीं रहा 


गले 


तुम्हारा बहुत ख़्याल रक्‍्खा है। देखो मैंने मद्य-मंजूषाओं के 
मोम चिह्द नहीं तोड़े कि 

तुम कहीं जाग कर मद्रि की एक घूँट न पीना चाहो 

और तुम्हारे समस्त वस्तरों की शिक्न में ठीक करती रही हूँ 


मैं केसे भूलूँ ओ निर्मोही 

कुछ ही दिनों पहले में नदी थी '' 

नदी ? हाँ; तुम कितने किशोर थे द 

ओर तुम पर तीन आत्माएँ मंडरा रही थीं 

और में आई ह 

ओर बहती हुई तुममें प्रविष्ट हो गयी, उनको अपदस्थ करती हुई 
में तुमसे एकमेक रही हूँ, तुमको रत्ती रत्ती जानती हूँ 

क्या मैंने तुम्हारी हथेलियाँ और अँगुलियों के पोर नहीं छुए हैं ? 
मैं तुममें आयी, तुम्हारे आरपार गयी, एड़ियों के आसपास तक 
और आना जाना क्या ? क्या में ही तुम नहीं थी ? केवल तम 
ओर इस स्थान में कण भर धूप भी मुझे चेन देने नहीं आती 
गहन तिमिर मुझे चीर रहा है 

..... ओर मुझ पर ज्योति अवतरित नहीं होती ॥ 
...... और तुम भी एक शब्द नहीं कहते,दिन पर दिन बीतते जाते हैं । 
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ओह मैं मुक्त हो सकती हूँ, सील मुहर 
और द्वार पर की गयी तमाम शिल्पकारी के बावजूद 
हर काँच से बाहर जा सकती हूँ***** 


किन्तु यहाँ शान्ति 
अतः कौन जाय १ 


ाएजिरा पाउस्ड 
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मेरे गीतो 
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रोशनी मकड़ी है 
जल पर रंगती है 
बफ़ के किनारों पर 
तुम्हारी पलकों के तले 
और वहाँ अपना जादा बुनती है 
अपने दो जाले 
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तुम्हारे नेत्रों के जाले 

हिल्गे हैं, तुम्हारे 

मांस और अस्थियों से 

जेसे छत की कड़ियों या घासों से 


म्हरे नेत्रों के डोरे हैं 
जल की सतह पर 
वफ़ के छोरों पर 


“--वालेस स्टीवेंस 








शेड आम ..... देशान्तर 
























है |. आस्टरलिज्ञ हो या वाररलू । 
लाशों का ऊँचे से ऊँचा ढेर हो-- 
दफ़ना दो; और मुझे अपना काम करने दो ! 
मैं घास हूँ, में सबको ढँक लेगी 


3] 


.. और युद्ध का छोट मैदान हो या बड़ा 
ओर युद्ध नया हो या पुराना 


५:2६ 


ढेर ऊँचे से ऊंचा हो, बस मुझे मोक़ा भर मिले 
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दो बरस, दस बरस--और फिर उधर से . 

गुज़रने वाढी बस के मुसाफ़िर 

छेंगे : यह कौन सी जगह है ? 
हम कहाँ से होकर गुज़र रहे हैं ! 

ह यह घास का मैदान केसा है ! 


6 ५३ ९ 
>-काल पतंरणएडबर 















किन होठों को अहण किया है मेरे होठों ने, और कहाँ, और क्यों, 
मैं भूल गयी हँ--कि कौन-सी बाँहे फेली रही हैं 

मेरे सर के नीचे सुबह होने तक, मगर आज रात की बारिश 
सजीव है रहस्यमयी छायाओं से, जो दस्तक देती हैं 

। खिड़की के शीशे पर, आह भरती हैं 












अल बललतन “जता फीिनल कल -- 





और इन्तज़ार करती हैं जवाब का 
क्‍ और मेरे दिल में उभरता है एक ख़ामोश दुद 
उन विस्मृत तरुणों के लिए जो अब कभी 


आधी रात आँखों में आँसू भरे मेरे वक्ष में माथा छुपान नहां 
आयगे 





जैसे शिशिर में खड़ा रहता है एकान्त पत्रहीन तरू... 

नहीं जानता कि कौन-कौन से पक्षी उड़ गये हैं एक कर 

प्र यह जानता है कि उसकी डालियाँ पहले से कहीं ज़्यादा 
ख़ामोश हैं-- 

मैं नहीं जानती कि कौन से प्यार मेरे जीवन में आये ओर गये-- 

सिफ़े यह कि मुझमें वसन्‍्त मुखर था द 

कुछ ही पहले--और अब नहीं है 


--एडना सेन्ट विन्‍न्सेन्ट मिले 


मम 2 कया 2 2 देशान्तर 











प्यार 


जल गाढ़ा रुपहला है चट्टान पर 

जल गाढ़ा रुपहला है चट्टान की 

अस्वीकृति पर | वह गिरता नहीं । भर देता है। बहाव से 

हर दरार को, चट्टान की हर कमी को, हर ख़ालीपन को | 

नदी बहती नहीं । नदी तो सिफ़ गाढ़े रुपहले निजत्व को 

चट्टान पर गहरे आँकना चाहती है। चट्टान अस्वीकार 
करती है । 


जो दौड़ता है 
उच्छल लहराता धूप में, वह चट्टान का. 
नदी के प्रति अस्वीकार है। नदी नहीं । 


--आर्चीबाल्ड येकलीश 
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कननियात +फरन-ननाा लतनका--० 
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प्रेम एक विन्दु हे 
प्रेम एक विन्दु है. 
और इस बिन्दु से होकर... 
(शान्ति की ज्योति से प्रकाशित)... 
समस्त विन्दु संसरण करते हैं... 





हाँ! एक छोक है 
और इस एक स्वीकृति के छोक में क्‍ 
( होशियारी से लिपटे हुए 

समस्त लोक अन्तर्निंहित है 





० डरे कर्मिंग्ज 
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वह कहीं! 


उस पार 


के सुखद 


/ो+ 


वह कहीं” जहाँ में कभी नहीं पहुँचा, किसी भी अनुभूति 
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तुम्हारी हल्की-सी निगाह मुझे आसानी से खोल देती है 
हालाँ कि मैंने अपने को मुद्ठियों की तरह बन्द कर रक्‍्खा है 
तुम मुझे सदा एक-एक पाँखुरी कर खोलती हो जैसे चेत 
खिला देता है ( एक सावधान रहस्यस्पश से ) 

अपना पहला गुलाब 


या अगर तुम मुझे मूँदना चाहो तो में 

ओर मेरा जीवन बड़ी ख़बसूरती से झुँद जायगा, अकरस्मात्‌ 
जेसे यह फूछ जब इसको ख़्याल आ जाता है 

चारों ओर धीरे-धीरे गिरते हुए तुहिन का 


कुछ ऐसा नहीं है मेरी निगाह में इस तमाम दनिया में 
जो मुक़ाबल कर सके, तुम्हारी चरम सुकुँबारिता की 


असीम शक्ति का 
जिसका स्पश् मुझे विवश कर देता है अपने विभिन्‍न प्रदेशों के 


उठते गिरते रंगों से 
जिसकी हर साँस में मृद्यु और अनन्तकाछ प्रस्तुत होता है 


( मैं नहीं जानता कि वह क्‍या है तुममें जो मूँद॒ता है 
खोलता है; केवरू यह कि मुझमें कुछ है जो समझता है 
तम्हारी आँखों की आवाज़ तमाम गुलाबों से अथाह है ) 
कोई नहीं, यहाँ तक कि बरखा बूँदों की हथेलियाँ भी इतनी 

द नन्हीं नहीं होतीं । 


--६० ई० कमिंग्ज़ 
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लो कैसे आदिम ज्योति की लकड़ियों के सहारे 
सितारे आस्मान में चल रहे हैं, कितनी सहजता से वह 
अथाह नील अनन्तता को प्रभु की गुफ़ा में धारण करता है 
! सीज़र और सुक़रात 
पुरानी चट्टानों पर चित्रित आदिम गुहाचित्र से छुगते हैं 
देखो, अपनी अबोध आँखों से, संसार को 
जिसमें हम दोनों हैं । 


तुम--लक्ष्य; मैं--यात्री; यह--खोज : 
और हममें-से हरेक तीनों का अभीष्ठ है 


क्योंकि महानता तो केवल बेल है जो फेसी बैलगाड़ी 

को बाहर ठेलता है; और जहाँ हम जाते हैं वहीं विवेक है 
किन्तु प्रतिमा एक विराट लघुता है, एक द्रवित मर्म स्पन्दन 
जो यकसाँ है शिकारी और शिकार के लिए 


कितने आहिस्ते से, फूलों की नींद की तरह, मेरी प्यार 
दूब बसी हवा रात के आकुल चरागाहों पर बहती है 
देखो केसे जंगछों की काप्ठ-आँखें हमारी 

अबोधता के स्थापत्य को एकटक देखती हैं 


तुम--एक गाँव: में--एक अजनबी: यह--एक रास्ता 
ओर हरेक कुछ मिला कर सबका निर्माण है 





देशान्तर द द जज 





अतः, यह नहीं कि मनुष्य अधिक करुणा धारण करें, 

या निष्करुण हो जाय; बल्कि यह 
कि उसकी ज़िन्दगी उदारता का विघ्तार पाये-- 
और नगरों की पताकाओं पर न मैल हो न रथ के धब्बे; 
हम कितने दिन नितान्त अकेले छूटे रहे मेरी प्यार, अब 
कितना विल्म्ब हो चुका है जल पर घायल पावों की और 
हमें अभी समाप्त नहीं होना है 


क्या तुम्हें अचरज होता था कि स्वग की हर खिड़की 
टूटी हुईं क्‍यों थी ? 
क्या तुमने खुली समाधि जेसी इेश्वर की हथेलियों में 
अनाथ निराश्रितों को देखा ? 
क्या तुम पिंकी को युद्ध के नासमझी भरे संगीत से 
परिचित कराना चाहते थे ? 


बफ़ में है दबी पगध्वनियाँ; अजनबी आगन्तुक; 
पंखटूटी अबाबील; मिक्षणी; नतंकी; देहाती पशथिकों पर 
जीसस की पंख-छाँह; और, हमारे चारों ओर हैं कितनी ही 
आकुल ज़रूरतमन्द निराश बाँहें और तमाम चीज़ 

जिनकी अब हमें जानकारी हो गयी है । 


री 
बा 


शान्तर 
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सड़क पर पड़े 
एक घायल कुत्ते को देखकर 








यह में ही हूँ 


| --वेंह बेबस जानवर नहीं 
जो दद से कराह रहा है-- 
जो मुझे अपनी असल्यित पर लाकर चौंका देता है 
जैसे विस्फोट हुआ हो बम का 
ऐसे बम का जिसने बना दिया हो 


जुछ 


सारी दुनिया को बंजर क्‍ हु 
में क्या कर सकता हूँ सिवा इसके... (० | 
कि गीत गाऊँ 
ः क्‍ और दुद सुनाऊँ 


एक नशीली मूच्छा संवेदनाओं पर छा जाती है 
जैसे मैंने शीराज़ी ढाली हो : मुझे याद आता है 

रेने शा का काव्य ः 
और जो कुछ उसने देखा है 


और भोगा है 


जिससे अब वह गाता है 
केवल सिवार भरी नदियाँ 
उनके तट पर उगे डेफ़ोडिक और ट्यलिप 
द जिनकी जड़ों को वे सींचती हैं 


र॑ वे मुक्त प्रवाहिनी नदियाँ भी 
जो उन मधुगन्ध वाले फूलों की नन्‍्हीं जड़ों आई 
9 0858३ क्‍ धोती हैं 
जो देवपथ पर ै 
क्‍ क्‍ .. खिल्ते हैं 











मुझे याद आती है... गज ह 
ओ इसे देखकर हा पक 2 अर 





पहल /+नम्बसु पट 


नामों की 
क्‍ ..... मेरे शैशव की मेरी प्यारी कुतिया 
...._ थबरे बाल, भाव भरी आँखें 
उसने बच्चे दिये एक बार 
और मैंने एक पिल्ले को जूते से कुचछ दिया 
इस डर से कि वह उसकी छातियों 
दाँतों से चींथ कर मेरी कुतिया की जान छे लेगा | 





मुझे याद आता है 
एक मरा हुआ खरगोश 
चुपचाप पड़ा हुआ 
शिकारी की हथेलियों पर 


में चुपचाप खड़ा देख रहा था 
उसने शिकारी चाक़ू निकाछा 
ओर हँसते हुए 
भोंक दिया उस 
बेबस मुदां जानवर के गुप्त अंगों में 
में मूच्छित सा हो गया। 


. क्यों में सोचता हूँ यह सब ! 
मरते हुए कुत्ते की कराहों को 
मूल जाना चाहिए 
जहाँ तक हो सके 


देशान्तर | | 

































रेने शा, 
तुम कवि हो रा 
तुम्हें विश्वास है कि 
वह शक्ति है सौन्दय में... 
कि वह हर विक्ृति को सुधार सकता है. 


मुझे भी इस पर विश्वास है. 
साहस ओर आविष्कार के द्वारा 
हम दया के योग्य मूक पशुओं 
से आगे बढ़ जायेगे 





सब लोगों को इस पर आस्था रखनी चाहिए 


जैसे तुमने मुझे सिखाया है 
इस पर विश्वास करना! 

















एक मुड़ा-मुड़ाया बड़ा-सा 
बादामी कागज 
रीब क़रीब आदमक़द्‌ 


ओर आदमी के बराबर 
परिधि वाला ४ 
लुढ़क रहा था 


दश्चान्तर 
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उलटता-पलटता बार-बार 


हवा के साथ 





आगे सड़क पर जब 


कि एक मोटर सर से 
गुज़र गयी उसे 


कुचलते हुए 
ज़मीन पर | बरक्‍्स 


[के 


आदमी के, वह 
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पहले को तरह । 


] 


--विलियम कालोंस विलियम्स 


ड़ 
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गेन्टाइन 
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शरद की रात 


यह शरद्‌ की रात, चमकीली, और ख़ामोश 
नदी तट पर चट्टानों की छाँह में तुम मेरे पास 
. न जाने कौन-सी अनहोनी, अनजानी बात होनी है 
जिसके लिए मेरा हृदय बुरी तरह धड़क रहा है 
सम्भव है इस वक्त कोई सितारा भी टूटे ह 
तो शायद पागछों की तरह में हाथ फेलाकर उसी के 


पीछे दोड़ जाऊं ! 


के 


--राफ़ाएल अल्बेटों एरि येटा 


देशान्तर द | ६७५ 
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मेरी आँखों में सितारे छलछला आते हैं 

एक नाव में छेट हुआ 

मैं जल के संगीत पर 

भावना की तरह तैरता जाता हूँ | 


नदी मेरी होठों में बसती जाती है 
उपवन मेरी आत्मा में--- 6 ; 


--कोरोंदोी नले रोक्शलो 


देशान्तर ' हे द ६७ 




















द पूर्वजों की पीड़ क्‍ 












तुमने बताया--मेरे पिता की आँख में कभी आँसू 7 आओ 


१३५५ 


। क्‍ नहीं आता ! हे 
तुमने बताया---मिरे पितामह की आँखमें कभी आँसू 


५ नहीं आया ! 
मेरी जाति के निमोता--मेरे पूर्वज छोग .. कट 
ह :.. वे कभी रोये नहीं : वे फ़ौलाद के थे !” 






व 3 मल अल कमल लक 





इतना कहते-कहते तुम्हारी आँखों में आँसू छलक आया 
ओर मेरे होठों पर चू पड़ा--इतना तीखा हलाहल 
इतने नन्‍्हें प्याछे में मेंने कमी नहीं चखा था 
मैं दुबंछ नारी, विवश नारी 
युगों की संचित पीड़ा को 
समझ गयी है उसे पीकर 
.. मेरी आत्मा उसे बरदाइत नहीं कर पाती 
* उस दद के बोझ से तिलुमिला उठी है ! 


-एलफांजिना स्टॉर्नी 


देशान्तर 8 
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कुछ पर ऊषा के आकाश का रंग है 

कुछ पर तड़के के आकाश का रंग, 

घर के किसी भी उदास अंधेरे कोने के सामने 

उनका तीत्र भावनात्मक आछोक जगमगा उठता है 

में उन लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ जो 

तपते हुए आँगन में से आकाश की ओर देख रही होंगी 

उनकी चम्पई बाहें और 

काली झालरे 

शबत के गिलासों सी उनकी छारू आँखों में अपनी 

छाया देखने का उल्लास 

मकान के नीले कोने पर 

एक अभिमान भरे दर्द की छाप है 

में लोहे का दरवाज़ा खोल कर 

भीतरी सहन को पार कर 

घर के अन्दर पहुँचूँगा क्‍ 

कक्ष में एक लड़की--जिसका हृदय मेरा हृदय है-- 
मेरी प्रतीक्षा में होगी 

और हम दोनों को एक प्रगाढ़ आलिंगन घेर लेगा 

हम आग की लपटों की तरह काँप उठेगे 

ओर फिर उल्लास की बेताबी 

धीरे-धीरे 

घर की मृदुरु शान्ति मे खो जायेगी | 


--जार्ज लुइस बोरजे क्‍ 


देशान्तर कर 
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३७ 
आऑगन आकाश का, स्वर्ग का संदेशवाही है-- 
आँगन एक खिड़की है, जिसम॑ से 
इश्वर आत्माओं की खोज-ख़बर रखता है-- 
क्‍ आँगन एक ढाहुवाँ रास्ता है 
हा जिसमें से आकाश, घर के अन्दर ढुलक आता है 
हे जउपकाप-+ 
। शाश्वतता सितारों के चौराहों पर इन्तज़ार करती है 
चिर परिचित दरवाज़ों, नीची गरम छतों और 
शीतल होज़ों के बीच 
- एक संगिनी के प्रगाढ़ स्नेह की छाया में 
, ज़िन्दगी कितनी प्यारी छगती है 





कि उत-ख्तक 


--जाज लुइस बोरजे 





देशान्तर मर 








से 


भरे मन 


बा 


हृ 

से 

ऐसे देखू 
जैसे यह मेरा छोटा भाई हो 





निर्देशन मेरे हाथ में है । 


7 
सन 


इस दिन को में 


स्वस्थ मन स॑ 


उल्लास भर 


के 


सरक्षण | 


जिसका 












'राउननस-लइथ८९८ पर कासअलमनभस>पपरक का 4 





मेरे विचार शुद्ध रहें, 

मेरी धारणाएँ उदात्त रहें, 

मेरी भावनाओं में विषमता न आवे 
मेरी वाणी हृदय से निकलने वाली हो 
मेरी बाँ हें स्वागतोत्सुक और सबल हों 


जैसे हर बन्द की में 

मधुमास छिपा रहता है 

वेसे ही हर मनुष्य की आत्मा में 

जीवन के पूर्ण सौन्दय का भेद छिपा रहता 


एक घड़ी 

अशुभ काम सें, अशिव विचार में 
बिताने के अथ हैं 

हृदय में संग्रहीत वेभव को नष्ट करना 


इस पूरे दिन में जागरूक रहूँ 
ताकि मेरा जीवन इतना 

प्राज्नल रहे जेसे 

जैसे किसी भोछी-माठी लड़की का 
निशछल उल्लास ! 


“लुइस कने 


देशान्तर. द छ्जु 
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ही नानी दादी के उम्र की बकरियाँ भी 
उनके थन ख़ूब दूध-मरे हैं क्‍ 

वे घुटनों पर झुकी विश्राम कर रही हैं 
कभी-कभी भोढी तिरछी निगाह से द 
दाढ़ी वाले बकरों की ओर देखती हैं-- 

जैसे स्नेहाकुछ औरतें । 























देशान्तर ७७ । 





देशान्तर_ 





ते हैं 
देशान्तर 


से गुलाब 
चुनने अ 


कप 


फ्रेन्च कविता की कुछ किताब माँग ले जाते हैं 
म्यूसे या सामें के प्ृष्ठों में से सहसा निकल कर 


मेरे मित्-मेरी बहनें 
वे हरी दूब पर टहलने लगते हैं, फूल चुनने लगते हैं-- 


विक 


फ 


ओर 
जैसे 


ये 
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वे सुन्दर शब्दावलियों और स्वच्छ चमकदार सुबहों के प्रेमी हैं, 
एक सुन्दर कल्ापूण प्रतिमा उनके मन के रेशे को कँपा देती है 
वे हेमन्त की संध्याओं की प्रतीक्षा में हैं 

। क्योंकि तब खिड़कियों के शीशे में से सभी कुछ 
स्वणाच्छादित मालूम पड़ता है 





। और वे इतवार को फूल चुनने आते हैं--वे जानते हैं 
कि उनकी आवाज्ञों की गूँज मुझे प्यारी है 

वे अनजाने ही हंसते हैं 

और पाँखुरियों में अपनी हँसी छोड़ जाते हैं 








मेरे मित्रो ! स्नेह भरी बहनों ! जब पानी बरसे 
तो मत आना-- 
उन दिनों अन्धड़ में जो कलियाँ बिखर जाती हैं 
उन्हें में बीन लाता हूँ, गुरुदस्ते में लगाता हूँ 
नके पास म्यूसे या सामें की काव्य-कृतियाँ रख देता हूँ ! 


| 
। 
। 
! 
|| 
| 


८ 


| 
| 
। 


८। 


--फ्रांसिस्की लापेस सेरीनो 








देशान्तर द ७8 








्ि (छ८ 
है श्प्ि आए 
तर /डहि 
टिः 2 आस 0 गे 
59 | ९ छिः ता 
ह (ह छिफ्न 
टन 
| छः [2., /्ि । । 
कर जी 
रे जि पं मि मे 
प्र क्त (टि. 
ए प्रिक्रर्ओिर्फि 
(४८ /7ए 
। | हि क्विए गए 
द दब २9 [एू ि प्र 
ह < 400 
। ८ कि 
का पथ के 
ठि 
है (४ 6 
#० छिः | 8 


धर 
$ 









११ 
चमकदार ऊनी चादर पर उसका शव पड़ा है 
धुरी ओर पहिये चरर-मरर करते हुए 
चलते जा रहे हैं. #. 
घास के मेदान की छाती में चुमे हुए सुनहरे नेज़े 
की तरह धूप काँप रही है 
( मेरा भाई रात की तरह काले घोड़े पर सवार है 
और में सफ़ेद घोड़ी पर 
जिसके अयालरू अभी कटे नहीं ) 





मृत औरत पकी फसल छादने वाली गाड़ी में चल रही है 
उसका चेहरा सूरज की ओर है 
जिससे उसके चेहरे पर गिलूट की-सी 
चमक आ गई है 
किसी बंद ख़ज़ाने की चाभी की तरह, एक ख़ामोशी की छाप 
उसके होठों पर है 


दिवस की नीरवबता और उसके लय भरे संगीत की ओर से 
उसकी आँखें बन्द हैं 

और उसके हाथ क्रास को इस मुद्रा में थामे हैं 
जैसे किसी अनजाने समुद्र में 
कोई जहाज टूट गया हो 


गाड़ी फूलों को कुचलछती आगे बढ़ रही है 
हवा सन के खेतों में 
सिसक रही है 
गाड़ी की चाल से शव का सिर हिल-हिल उठता है 
जैसे वह सारी दुनियां के सवालों के जवाब में 
सर हिला कर नहीं कर रही हो 


देशान्तर द : 3 
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. 59 दोनों बच्चे उसके सिरहाने, बगल मे 
। | उनके धुधले माथे पर 























जे ० न्‍ 

कम दो सवाल मड़रा रहें हैं । 
0 उसका वेश नववधू-सा क्यों है ! यह पकी फसल छादने 
। वाली गाड़ी में क्यों चल रही है ? क्‍ 

पा ...._( मेरा भाई रात की तरह काले घोड़े पर सवार है क्‍ 

!॥ और मेरे पास सफ़ेद घोड़ी है 
हा जिसके अयारू अभी नहीं छाँ टे गये-- 
ः | ॥| । ह क्‍ “-ल्योपोल्डो मरैशल 

। ॥| क्‍ 

; | ॥ | 
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हक्ताडहोर 








बादाम के पेड़ ने कोपलों की नई पोशाक पहनी है 
और दूकान की खिड़कियों पर 

गौरेयाँ चहक चहक कर मार का विज्ञापन कर रही हैं । 
मधुमास की दुकान से 


देशान्तर द । 















































सब सफेद कपड़े बिक गये हैं 
कपड़े जो जनवरी का महीना पहनता था 
ओर आज दूकान का मालिक हर गढी कूचे में 
। मलय पवन से क्‍ 
अपनी दृकान की नोटिस बँटवा रहा है । 


उसके स्टोस में क्या नहीं है 
नई कोपलों के कटेरे हैं 
: इत्र हैं, छोटे बच्चों के लिए फूलों के कालीन हैं 
छोटी टोकरियाँ, चेरी के पेड़ के 
जाला झाड़ने के बाँस 
तालाबों की बतकों के पंजों के दस्ताने 
उड़ते हुए सारसों के धूप के छाते 
पेड़ों में हिखती पत्तियाँ बिल्कुल टाइपराइटर हैं 


इधर रात का विभाग है 
छोटे छोटे हीरे, जुगनू , छाल कंदील 
मोती की मारा 


माच ने सूखा धान इकट्ठा कर आग सुछगाई है. 

और बूढ़े घर के पेड़ ने धूप का चश्मा छगा लिया है... 
मधुमास कुछ महीनों में सूखे हुए महुए बेचेगा 

अंगूर और सूखे सुनहरे पत्ते 


से जिनमें लपेट कर 
। दर्द का पैकेट बनाया जा सकेगा । 


--जाज करेरा अन्‍्द्रादे 


देशान्तर 





| 















सन्‍्त-खरगोश 





शान्त और ख़ामोश-प्यारे भाई खरगोश ! तुम मेरे गुरु हो, 
छ् दाशनिक हो 
तुम्हारी ज़िन्दगी से मैंने शान्त ज़िन्दगी बिताना सीखा है 
क्योंकि तुम एकान्त समाधि में ही जीवन का तत्त्व खोजते हो 
| संसार की गति तुम्हे नहीं व्यापती ! 


शान्तर द | ष्ट्छ 




























हे तुम ज्ञान के खोजी हो द कक 
रे | जा ८  ु 

जेसे कोई पूरी किताब के पत्ते चाट जाय क्‍ 

उसी तरह तुम बंदगोभी के सभी पन्ने चाट जाते हो 

और सन्त साइमन की तरह अपने बिल में बेठे बैठे 

चिड़ियों को देखा करते हो 








4 अपने इष्ट देवता से कहो कि द 
 , : ख्व॒ग में तुम्हें एक बाग़ बनवा दे 
रे जिस बाग़ में स्वर्गीय करमकल्ले लगे हों 
| नाक डुबाने के लिए एक स्वच्छ पानी का सोता 
हा और तुम्हारे सिर पर फाख़्ते उड़ा करें 








का तुम्हारे चारों ओर के वातावरण में पवित्रता छाई रहती है 
' परम पिता सन्त फ्रांसिस का आशीर्वाद... 

तुम्हारी मृत्यु के दिन तुम्हारे सिरहाने रहेगा 

ओर स्वग में छोटे छोटे बच्चे 

तुम्हारे लम्बे लम्बे कानों से खेलेंगे ! 


| 





-जाज करेरा अन्द्रादे 





मल करन कल 





कल लग 


कक मल न अर अ 


देशान्तर 
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१९ 


रात को एक बजे 


जहाज़ के मस्तूल की तरह 
घण्टाघरसे _ 
किसी डूबे हुए आदमी की तरह 
एक बजे के घण्टे की आवाज़ गिर पड़ती है 


देशान्तर ध्प्दै 









& 


के बोर्ड पर 


तरीड़े कि 
है ह्ले 
समय खड़िये की एक लकीर खींच देता है 


खिड़कियों के शीशे जेसी आँखों वाले मकान 


रात के लम्बे च 
करवट बदलने लगते हैं ! 
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दपंण का धर्म 


जब वस्तुएँ अपना रूप-रंग बिसार देती हैं 

ओर रात से आक्रान्त दीवारें मुँद जाती हैं, 

और चीज़ें या तो झुक जाती हैं, या पीछे हट जाती हैं 
या उद्ज्जान्त हो जाती हैं, 

तुम अकेले खड़े रहते हो दृढ़, एक ज्योतिर्मय उपस्थिति । 


शान्तर ३५ 








तुम्हारा स्पष्ट निश्चय छायाओं पर शासन करता है 
अन्धेरे में झिलमिलाता है तुम्हारा खनिज मौन 


तेज़ कबूतरों की तरह 





जाते हैं वस्तुओं को 


सन्देशे जा 


तुम्हारे गुप्त स 
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प्राचीन मिश्र की एक आदिम जाति का गीत 


( दरियाई घोड़े के आकार की, इस्मत-इस्मत नामक 


देवी की मृत्यु पर ) 
स्थान : मन्दिर _ 
| अन्दर : पुरोहितगण ] 


वह थी कुरूप, झुर्रियों भरी, भारी भरकम ? वह थी माता 
वासनामयी, अतृप्त ? किन्तु थी एक मात्र आश्रयदाता ! 
दिन में अदृश्य, निश्शब्द, किन्तु रातों में उसकी सीत्कार 
सुन पड़ती थी 


देशान्त॒ द एज 








. हम सहमे से, तम में उसकी इच्छाएँ पूरी करते थे 
हम डरते थे ! 


के बाहर जनता 


वह हमको दुख पहुँचाती थी 
ओ' हम नत थे उसके आगे. 
फिर हँसकर हमें बुछठाती थी- 
“लो भाग तुम्हारे फिर जागे !” 


दुख देती थी दुख हरती थी 


अब क्या होगा ? अब क्या होगा ९१. 
... अब तो वह आसन खाली है ! 
हम उसकी पूजा करते थे 

पर वह अब मरने वाली है !! 


अन्द्र : पुरोहितगण 


वह श्लुधाग्रस्त,वह शिशुमक्षिणी, पर क्‍या होगा उसके बगेर ! 
वह युवक-युवतियों को ले जाती रही मृत्यु के देश | ख़ेर'*' 
जातियाँ थूृकतीं रहीं हमें--हम घृणा अंग के पात्र रहे' 


यह गौरव था-- मम 32 8 

. वह भोजन दे, वह आश्रय दे,वह प्यार भरे, वह हनन करें- 

कक ले रा . और वही मरे ! 
बाहर जनता | द द 


वह शक्तिमती थी किन्तु 
काल है मंहाबढी- 














। 





वह बहुत दिनों तक जियी 


काल के आगे किसकी किन्तु चढी 


अब क्या होगा ? अब होगा क्‍या ? 


वह आसन बिल्कुल ख़ाली है 
हम अब तक पूजा करते थे 
अब वह भी मरनेवाली है !! 


७ 








एक सेना, 
देशान्तर 


ओर जल से निकलते हुए घोड़ों का मेघस्वर 


हि 
4 


हे 


्क् 


सन पड़ता 


मुझे 


| 
घुटनों पर लगा हुआ फेन 


मुझे सुन पड़ता है--भूमि पर चढ़ाई करती हुई 


रे ह सु या 
् 
... 





53030 2 उजअ 


अकेले सर 
































काले जिरहबर्तर में, कोधभरे, घोड़ों के पीछे खड़े, 
लगाम छोड़े हुए, कोड़े नचाते हुए 
सारथी ._ 


वे रात के अन्तराल में घोषित करते हैं अपनी युद्ध-संज्ञाएँ 
मैं नीद में कराह उठता हूँ, जब दूर से 
उनके झंझावाती अद्ठह्यस सुनाई पढ़ते हैं 


कर कण # 


वे आते हैं विजयोन्मत्त अपने रुम्बे हरे केश छिट्काये : 
वे समुद्र में से निकलकर तट पर हषंघ्वनि 
करते दौड़ते हैं 


ओ मेरे मन, कितने नासमझ हों,इस तरह हिम्मत हार बैठे हो 
मेरी प्यार ! मेरी प्यार ! मेरी प्यार | तुम इस तरह 
मुझे अकेला क्‍यों छोड़ गयीं 





ड 


छोटी सी नदी--कलुकरू करती हुई--गोधूछि 


में. 
तबन--- 


लगभग स्व का सा सुख 


पीले आकाश की अल्सायी आइचये भरी चि 





"खां 














किम मच 
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ओर हर चीज़ मुँद आयी है और नींद में डूब गयी है 
तमाम चिन्ताएँ, तक़लीफ़े, दे 
गोधूलि में लीन हो गये हैं 
केवल गोधूलि ओर नदी का कोमल सीत्कार - 
जो लगातार रहेगा 


ओर अन्त में मुझे अब माढूम हो गया कि यही 
है तुम्हारे लिए मेरा प्यार 
मैं उसे साकार देख रहा हूँ, गोधूलि सा वह सम्पूर्ण है 
विराट, इतना विराट कि पहले में कमी उसे देख नहीं सका 
छोटी मोटी टिमटिमाहटों, बाधाओं, 


मुसीबतों, चिन्ताओं, पीड़ाओं के कारण 


तुम एक पुकार हो, और में हूँ उत्तर 
तुम इच्छा हो ओर में उसकी सम्पू 
तुम रात हो ओर में हूँ दिन 


शेष क्‍या ? यह सम्पूर्ण है-- 
पूर्णतया सम्पूण 
तुम हो में हूँ-- 


शेष क्‍या ! 
विचित्र है कि इसके बावजूद हम पीड़ा से मुक्त नहीं । 


-डॉ० एच० लारेन्स 


देशान्तरं क्‍ । १०१ 
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नेपोलियन 


संसार क्‍या है, ओ सेनाओ ! 


यह में हूँ । 


€ तय हि 
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सेनाओ, यह वीरान निजन 


जिसमें से हम जा रहे हैं 


“--वाल्टर डि ला मेयर 


न्तरं 


देशा 
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में एक वद्धा 
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में, एक वृद्धा, सूरज के उजाले में 
बाट जोह रही हूँ अपने परदेशी की, और मेरा ऊपर उठा 
॥ हुआ चेहरा 
क्‍ जिस पर अंकित है यादों-डूबे दिन की जोत, 
सष्टि के आदि की मिट्टी का पवित्र वेभव 
जिसने जरू-प्रलक्य भोगी थी और सही थी वह 
चिटख़ती शुष्कता 
लापवोह आस्मान की, अपने प्रेमी सूये की-- 
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क्योंकि संसार का सर्वप्रथम प्रेमी है सूय 
र रुघुतम जीव पर आशीवोद बिखेरता हुआ, जीवन 
देने की प्रक्रिया पर 
जीवन की समाप्ति पर, हर पूरे हुए कार्य पर 
स्वच्छ और मलिन पर, भूगर्भ के खनिज पर, और उन 
.... वेभवों पर 
जो मानव-मन में निहित हैं-- मानव-मन जो दूसरा सूर्य है 


क्योंकि जब सृष्टि के आदिम जरू-खोत और गहरी धाराएँ 

रुण उजाले की झरती हैं और शान्ति की भाँति अवतरि 

. होती हैं 

अन्धों के ऊपर उठे हुए आतुर चेहरों पर 
वे आशीवोद देने आती हैं उस असीम को 
जो ससीम जजर काया में आबद्ध है-- 
चमकती है तरुण प्रेमियों और अपने पलंग से उठते हुए 

वृद्ध विछासियों पर--और बिखेरती हैं सोना समान रूप से 
भिखारियों की आशाहीन पगडण्डी और कृपणों के तमाच्छादित 
५ दयों पर 
जो वक्र है उजाछा उनकी छाया सीधी फेकता है 
जो उथली जगरहें हैं उनमें शक्ति आ जाती है फिर से-- 
और मरु-हृदय, बंजर आकाश, ऊसर ऊचाइयाँ 
भूल जाती हैं अपनी अनुवर ठण्डक । 
आदमी और आदमी के बीच की स्वनिर्मित दरार _ 
मज़हब और भाषा की पुर जाती हैं, निष्फल उजाछा 
दिव्यता में मनुष्यों को, सृष्टि को, रूपान्तरित कर देता है । 
गम .. और वह जिसने छोमड़ी को सुनहरे बाल दिये हैं 





बग्छ.... क्‍ 2 6 देशान्तर 
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१४ 
और धरती को पके अनाज की बालियों से ढँक दिया है 
जैसे नक्षत्रों को पके सोने की मोटी चादर से, 
ताकि मनुष्य जाति को पवित्र रोटी मिढे--मेरी काया उसी 
के आशीवांद से अमिमंत्रित है 


क्योंकि सूर्य चिन्ता नहीं करता मेरी कि में एक सामान्य खत्री हूँ, 
उस हासोज्ज्वल के लिए मेरे हाथों की उमरी नस ओर 
मेरी पालन करने वाली हथेलियों की झुर्रियाँ 
फली हुईं डालियों और पकी फसलों की माँति पवित्र हैं । 
उसके लिए धरती की उष्णता ओर 
हृदय की धड़कन एक है-- 
: संसार की शक्ति से उद्भूत, प्यार, द 
जो सुनहले सितारों को अपनी धुरी पर स्थिर रखता है, 
और सदा चलायमान जीवों के हृदय को घड़काता 
क्‍ और रग को प्रवाहित करता है-- 
जिसके बिना धूमकेतु,सूय,पौदे और तमाम प्राणी,यहाँ तक कि 
भूगर्म की आग तक जम जायगी। 
और सूय चिन्ता नहीं करता कि मैं पवित्रतापूवक जी रही हूँ या नहीं 
उसे मेरी नश्वर काया ही पवित्र है, मिट्टी की काया, 
सृष्टि का एक टुकड़ा 
मेरे वैभव, मेरी अन्तवोसी कच्ची धातुएँ, मेरी मलिनताएँ और 
पकी फसलों का सौन्दय 
इन सब पर चमकता रहता है-मेरा हृदय-मेरा पकता हुआ 
सूरज ! 


यद्यपि तेज़ी से संसरण करते हुए पंचतत्त्व मुझे हरा रहे हैं--पर 
.. में भी कमी एक स्वर्णिम नारी थी-स्वरग के कुंजों में 
. विहार करने वालियों की भाँति--पर अब 


देशान्तर द ३०७5 
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मैं वृद्धा हूँ 
और अंगीठी के पास ख़ामोश बैठी बुझते कोयलों को 
देख रही हूँ... 
_.एक देहातिन सी घर-गिरस्ती का चरखा कातने वाली-- 
ताहम, मैं अब भी सूर्य की प्यारी हूँ ओर अंश हूँ है 
पथ्वी की । शाम को श्रमिकों को घर छोटाने वाली 
खानाबदोशों को घर छौटने वाढी और म्रत शिशुओं को क्‍ 
अजन्मे शिज्ञओं को, अभी गर्भ में मी न आये हुए शिश्षुओं को 
वापस घर अपनी माँ के वक्ष पर छानें वाढी--मैं 
बैठी हैँ अंगीठी के पास 2 
जहाँ स्वरण-बीज मरणोन्मुख है और केतली खटक रही है रुगातार 
मधुमक्खियों के छत्ते के मधुर गुंजन की तरह 
और मैं बाट जोहती हूँ अपने परदेशी की जो घर छौटेगा.... 
विश्राम करने के लिए 














धूल धूसरित, गोया वह 
ख़शनुमा उद्यानों में क्यारियाँ बना रहा था, पवित्र खेतों में- 
जहाँ चुपचाप मनुष्य जाति की रोटी धीरे-बीरे उग 
पकती है 
रे लिए मृत्यु भी जिसे बदरू नहीं सकेगी, अपने वक्ष से 
... चिपकाये हुए 
अपने नींद डूबे नन्‍्हें शिशु को, में लूगूंगी अभयदायिनी धरती 
फसकों की माँ, घर न छोटने वाढों की पालनकरत्री 





पा ज्ञानवती है धरती, शोक और वेभव को समान रूप से 


कक 5 आश्वासन देती हुई 
स्वर्णिम नायक जो उत्ताल तरंगों की भाँति अभिमानी थै-- 
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महान्‌ है धरती उन्हें छाती में छुपाने वाठी, उनकी समाधियों 
को धारण करने वाली 
और महान्‌ है धरती की गाथा । 
क्योंकि यद्यपि ख़ामोश झुर्रियाँ धीरे धीरे बफ़े की तरह गिरती हैं | 
सुनहरे तरुण कपोलों पर, और धमम के मार्ग जजेर पड़ जाते हैं 
बदरु जाते हैं, पर मनुष्य का हृदय, वह सूर्य 
आदिम रात को थराने वाले हर भय का अतिक्रमण कर 

जीवित रहता है 


सृष्टि के विराट ज्वर 
धधकते हैं और ठण्डे पड़ जाते हैं 
फिर भी सितारे और तरुण प्रेमी प्रदीप्त रहते हैं, आलोकित 
रहते हैं, 
स्वर्णिम प्रेमी स्वर्ग के कुंजों में विचरते हैं 
अब्राहम सा इमश्रमण्डित सूर्य, समस्त सृष्टि का पिता 
परिपक्वता की गुहार देता रहता है और तमाम ओसकण्णों और 
सुन्दर बेभवों की सृष्टि छोरी गाती रहती है क्‍ 
धरती के. प्राणियों के, फ़सलों के पालनों के पास 
जो प्रभु के हृदय की शान्ति में डोलते रहते हैं । और में 
आदिम मिट्टी 
जिसने पृथ्वी की वेदना और फ़सछों का उल्लास जाना है 
यह देखकर कि यह मनुष्य का अन्घेरा बीजकाल है-आशीवांद 
देने आयी हूँ, तमाम मनुष्यों को 
क्षमा और आशीवांद देने--पवित्र ज्योति के रूप में 








--एडिथ पिटवेल 
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कोहरे की भूरी लहरें ऊपर मुझ तक उछाल रही हैं 

सड़क के तल्ले से तुड़े मुड़े हुए चेहरे 

और मैले कपड़ों में एक गुज़रने वाछी का आँसू 

और एक निरुद्देश्य मुस्कान जो हवा में चक्कर काटती है है 
और छतों की सतह पर फेलती फेलती विरीन हो जाती है । 





--टी० एस० इंलियट 
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प्रख्यात अफ़सर, कमेटियों के चेयरमेन, 
बड़े उद्योगपति,छोटे ठीकेदार--सब डूबते जाते हैं अन्धकार में 
ओर सूरज और चाँद--और पंचांग जन्त्री 
ओर स्टाक एक्सचेंज गज़ट, और डाइरेक्टरों की डाइरेक्टरी-- 
ओर स्वेदनाएँ पड़ जाती हैं सदे और कर्मों का अथ हो 
जाता है विल्॒प् । 
ओर हम सब उनके साथ जाते हैं, उस ख़ामोश जनाज़े में, 
जनाज़ा जो किसी का नहीं है, क्योंकि दफ़॒नानेवाला कोई नहीं 
मैंने कहा अपनी आत्मा से--शान्त रहो और अन्धेरे को 
छाने दो अपने ऊपर 
वह ईश्वर का अन्धियारा है, जेसे रंगमंच पर बुझा दी जाती 
हैं बत्तियाँ, दृश्य बदलने के लिए 
ओर नेपशथ्य की ध्वनियों और अन्धेरे पर अन्धेरे की फ़िसलन से 
हम जान जाते हैं कि पहाड़ियाँ और पेड़, सुदूर का दृश्य 
ओर उदात्त भव्य इमारत सब समेटे जा रहे हैं-- 
या जैसे जब कोई नीचे सुरंग में चलने वाली ट्रेन, दो स्टेशनों के 
बीच देर तक ठहर जाती है 
और वारता-ध्वनियाँ उठती हैं और ख़ामोशी में धीरे-धीरे 
विलीन हो जाती हैं 
और आप देखते हैं कि हर चेहरे की मानसिक रिक्तता 
गहरा आयी है 
छट गयी है केवल एक उभरती यातना कि अब सोचने को 
कुछ नहीं है 


. या जब मूच्छौद्रव के प्रभाव में मस्तिष्क सचेत रहता है पर 


सचेत रहता है मात्र इसके प्रति कि उसमें किसी की चेतना 
क्‍ नहीं है-- 
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मैंने कहा अपनी आत्मा से 
शान्त रहो और प्रतीक्षा करो बिना उस्मीद के _ 
क्योंकि उम्मीद ग़छत चीज़ की उम्मीद होगी ; प्रतीक्षा करो 
.. बिना प्यार के 
क्योंकि प्यार ग़छूत चीज़ के प्रति प्यार होगा, जेभी आस्था 
क्‍ शेष है, 
किन्तु आस्था और प्यार और उम्मीद सबको प्रतीक्षा करने दो । 
बिना चिन्तन के प्रतीक्षा करो क्योंकि अमी तुम चिन्तन के. 
लिए उपयुक्त नहीं हो । 
अतः यह अन्थियारा ही ज्योति होगा और स्थिरता ही 
द नतेन बन जायगी | 
बहते चश्मों का मन्द ममर और जाड़े की विद्युच्छठा । 
अदृश्य सुगंधित बनधारस और जंगली बेरी, 
बागों में मन्द हँसी ओर प्रतिध्वनित उल्कास 
खोया नहीं बल्कि,अपेक्षाशील,मृत्यु और जन्म की यातना की- 
ओर उँगली उठाये हुए 


तुम कहोगे में दुहरा रहा हूँ 
कुछ जो मैं पहले कह आया हूँ । मैं फिर कहँगा इसे । 
क्या मैं इसे फिर बताऊ ? ताकि तुम वहाँ पहुँचो-- 
वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ तुम हो, वहाँ से आने के लिए 
जहाँ तम नहीं हो 
तुम्हें उस राह से आना होगा जिस पर भावावेश की 
.... गुंजायश नहीं 
वहाँ पहुँचने के लिए जिससे तुम अनमिज्ञ हो क्‍ 
तुम्हें अज्ञान की राह से गुज़रना होगा 
उसे पाने के लिए जो तुमने नहीं पाया है 
तुम्हें त्याग की राह से गुज़रना होगा-- 
तुम नहीं हो जहाँ उस तक पहुँचने के लिए । 
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तुम्हें उस राह से गुज़रना होगा 
जिसमें तुम नहीं हो 
और तुम जो नहीं जानते हो ल्‍ 
वही तुम्हारा एक मात्र ज्ञान है 
और जो तुम्हारे पास नहीं है 
वही तुम्हारी एक-मात्र सम्पदा है 
और जहाँ तुम हो--वही वह स्थान है 
जहाँ तुम नहीं हो । 





--टी० एस० इलियट 
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वे जो पैनाते हैं कुत्तों के दाँत, यानी-- 
सर्त्यु 
॥ वे जो झिलमिल हैं कलरव करते पक्षी के गौरव से, यानी-- 
स््त्यु 
वे जो सन्‍्तोष की सीढ़ी पर बैठ गये हैं जमकर---यानी 
मृत्यु. क्‍ 
वे जो पाशविक उल्लास की यातना भोगते हैं, यानी 
स््त्यु द 


हा निस्सार हो गये हैं, हवा ने उन्हें अवास्तव कर दिया है 
चीड़ की गन्ध और जंगली कलरव के कोहरे 
और इस तमाम स्थान पर व्याप्त महिमा ने 


किसका है यह चेहरा अस्पष्ट और स्पष्ट तर 

बाहों का स्पंदन, पहले से घीमा और पहले से तेज़ 

दिया हुआ या उधार ? नक्षत्रों से भी दूरतर ओर आँख की- 
पुतलियों से भी ज़्यादा पास 


क्र मन्द मर्मर और मन्द हँसी पत्तियों में और शीघ्रता करती 

के पगध्वनियाँ 
2१ रु में ५० ही, ज्‌ कि हैं 
नींद की पत॑ में जहाँ तमाम ज्वारजरू घुलमिल जाते हैं 


जहाज़ का मुखस्तम्भ बफ से चिटखा हुआ ओर धूप से 
पपड़ाया हुआ रंग 
है. मैंने बनाया था उन्हें, और ख़्याछ से उतर गया क्‍ 
की और अब याद आया 
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रससे जजेर और पाल गले हुए. 
एक जून से दूसरे सितम्बर के बीच 
इस न जानने को बना गया है अद्धं-चेतन, अनजान, मेरा 
क्‍ ि बिल्कुक अपना 
जहाज़ के तख़्तों से पानी आता है, झिरी बन्द करने की 
ज़रूरत है 
यह आकार, यह चेहरा, यह ज़िन्दगी 
जीवित है उस समय-प्रदेश में जीने के लिए जो मुझसे परे हैं : 
... मुझे विसजित करने दो 
उस जीवन के लिए अपना यह जीवन, मेरी वाणी उस 
. अबोले के लिए 
जागरूक, होठ खुले हुए, आशां, नये जरुयान द 


कौन से समुद्र कौन से तट कौन से ग्रेनाइट के द्वीप 
बहते आते हैं मेरे काष्ठ-यान की ओर 

और कोहरे में गाता हुआ वनपाखी 
मेरी आत्मजा ! द 
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ललित कला संग्रहालय में 


| पीड़ा के बारे में उन्हें कोई अम नहीं था _ 

| पुराने आचार्यों को : कितनी अच्छी तरह वे समझते थे 
उसकी मानवीय स्थिति : केसे वह किसी एक में केन्द्रित 

क्‍ घटित होती है जब कि- अन्य उससे निरपेक्ष खाते हैं, पीते हैं, 
के खिड़की खोलते हैं या मात्र अनमने टहल्ते रहते हैं ; 
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से, जब घर के बड़े बूढ़े, बहुत भावाकुर होकर 
प्रतीक्षा करते हैं, शिशुप्रसव की 
च्चे हैं जो उसके प्रति उदासीन होते हैं, चाहते ही नहीं 
कि यह हो 
र वनान्‍्त पर पोखरें के किनारे बफ़ पर फिसछते रहते हैं 
वे ( आचाये ) कभी नहीं भूलते थे 
कि मानव के महानतम बलिदानों को भी 
एक उपेक्षित अन्धेरे कोने में घटित होना पड़ता है 
किसी गन्दी जगह जहाँ कुत्ते क्रीड़ा करते रहते हैं ओर 
किसी निरंकुश अत्याचारी का घोड़ा. 
पेड़ के तने से अपनी पीठ खुजाता रहता है । 


ब्रगेल के 'इकारस' में उदाहरणाथे : केसे बाक़ी तमाम ची 
चरम संकट से मुँह मोड़ती दीखती हैं ; हरू चलाने वाले ने 
समुद्र में उसका छपाका सुना होगा 
न्तु उसके लिए उस अभियान की असफलता को भी 
कोई ख़ास अहमियत नहीं; धूप पड़ रही है 
--जैसे हर चीज़ पर-वेसे ही हरे समुद्र में अधड़ूबे गोरें 
पावों पर 
और वह मूल्यवान सुन्दर जहाज़ जिसने उस दिन वह 
अद्भुत घटना देखी होगी--एक पंख-भस्म लड़के को 
आस्मानों में से गिरते हुए-- 
उसे कहीं न कहीं जाना था--और क्‍ 
वह बिना विचलित हुए चुपचाप अपनी राह चला गया । 


का _ +डब्ल्यू० एच० आडेन 


देशान्तर 
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क्योंकि में रहा हैँ आधुनिक शलभ 





क्योंकि में रहा हैँ एक आधुनिक शलूभम और मड़रा मड़रा कर 
ट्ट गिरा हूँ कई प्रदीप्त छोकों पर 

सिफ़ यह पाने के लिए कि उनके 

चारों ओर काँच की मंजूषा है । 


देशान्तर ११ ६ 
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सिफ़ तुममें मुझे मिली नग्न दीपशिखा, तुम्हें ही छूकर. 
मैं बन गया एक प्रवीण ज्वाल-लपट, 

जिसमें सब राख हो जाता है सिवा 

वज्-अस्थियों के 


और देखूगा कि 
क्या समय के साथ मिथ्या पड़ जायगा 

मेरा यह नक्षत्र भी, मेरी एकान्त रात्रि का सहयात्री, 
मेरी उड़ान है 

उस सारस को 

जिसमें हर आकाश निर्जन एकान्त छगता है । 


>सेसिल डे ल्यूइस 
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अनजनमे शिशु की प्रार्थना ... 


अभी नहीं में ले पाया हूँ जन्म ! 
सुनो, ओ सुनो शत मेरी, 
जिनके बिना न में इस घरती पर आऊँगा 


ख़न चूसने वाले ये चमगादड़, चूहे, ) 
क़त्र खोदनेवाली नरभक्षी छायाएँ 
क़तई मेरे पास न आएँ ! 


देशान्तर क्‍ १२१ 





धकाक्षपय सर कट उक तप 





&&८२-पककत कसा सिपफिक पल 


अभी नहीं में ले पाया हूँ जन्म ! 
मुझको दो आश्वासन, दो आश्वासन मुझको 
.. जिसके बिना न में इस घरती पर आऊंगा ! 

॥ मुझकी भय हे 
तथाकथित यह मानव नामक जाति. 
ऊँची दीवारों के अन्दर मुझे करेंगी क़रैंद, 
चाराकी से भरे असत्यों से 
मुझको विचलित कर देगी; 


सोने की मदिरा से बदहवास कर देगी, 
काले कठिन शिकजों में मुझको कस देंगी, 
ख़न-सने मैदानों द 
कर देगी मेरी सेनिक हत्या ! 


अभी नहीं में ले पाया हूँ जन्म छ 
लिए प्रबन्ध करो ताज़े पानी का 
जिसमें घुरुकर मेरी आत्मा स्वच्छ बनेगी 
हरी घास, जिस पर क्षण भर में सपने देखू । 


नये जवान वृक्ष जिनसे में बात कर सकूं, 
खुला हुआ आकाश, छाँह में जिसको, 
पंछी गीत सुनाएँ 
ओर चमकती एक किरण 
जो मुझे तमस से 


सदा ज्योति की ओर ले चले ! 


बुरे. 8 .. देशान्तर 








अभी नहीं में हे पाया हूँ जन्म ! 
किन्तु अभी से मुझे क्षमा दो 
उन पाणों के लिए जिन्हें भेरें माध्यम से 
कायर दुनिया किया करेंगी ! 
वे विचार, वह वाणी जो मेरे माध्यम से 
दुनिया सोचेगी, अथवा दुनिया बोलेगी-- 


मुझे क्षमा दो 
; उस जीवन के लिए जो कि 
है अपनी हत्या करने के बाद 
मुझे जीना ही होगा ! 


अभी नहीं में ले पाया हूँ जन्म ! 
किन्तु मुझे अभ्यास करा दो 
उस अभिनय का, जो मुझको करना ही होगा ! 
उस धीरज का, जो उस समय शक्ति दे मुझको-- 


' जब बूढ़े मुझ पर अनुचित उपदेश उंडेले, 
... जब सत्ताएँ मेरी गति में बाधा डाले, 

ऊँचे मेरी कप 

जब उचे पहाड़ मेरी क्रिस्मत पर टूट, 

जब उत्ताल तरंग मुझको आमंत्रण द॑ 
जब मृग-तृप्णाएँ मुझको दर-दर भटकायें, 
जब मेरी ही सन्तान 
चिढ़ कर मुझ पर छानत भेज ! 


देशान्तर " १३३ 
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अभी नहीं में ले पाया हूँ जन्म ! 
सुनो पर ! 
जो पशु है या जो अपने को ख़ुदा समझता है, 
ऐसे को मेरे पास फटकने मत दो 


अभी नहीं में ले पाया हूँ जन्म ! 
लेकिन मुझमें मर दो इतनी ताक़त जिससे 
मैं विद्रोह कर सकू उससे-- 





जो मेरी मानवता को काले पत्थर में बदल रहा हो, 
जो मुझको मशीन का पुज़ी बना रहा हो, 
जो मेरा व्यक्तित्व कुचलने को आतुर हो, 
जो मेरी पूणेता धूछ में मिला रहा हो, 
जो मुझको मुदो पत्ते की तरह 


बी प ' 


| वहाँ से यहाँ,यहाँ से वहाँ उड़ा ले जाना चाहे ! 


मुझको पूरा मोक़ा दो 

अपनी साथ्थकता सिद्ध कर सके 

में अपना हक़ अदा कर सकूँ 

सड़ी छाश-सा भूखे गिद्धों से खाये जा 
वरना मेरा गछा दाब दो 

धरती पर लाने के पहले ! 


कप 


ने के पहले !. 





१२४ 











अगर अन्दर रवक्‍खे दिये बल उठें 


अगर अन्द्र खखे दिये बल उठ तो हम पायेंगे ऊपर चित्रित, 
अजनबी जोत के अठकोन में अंकित सन्त मुख-मण्डल 
 घुधरा जायगा 
और झाँक उठेगा एक कामासक्त किशोर, प्रभु अज्जलि से 
निवासित होने के पहले दो बार असमझस से इधर उधर 


देखते हुए 


न कमल." | 7 इम- 


देशान्तर १२७ 





रूप अपने अन्तरंग अन्धकार में 
गठा मांसल है, पर झठे दिन के उगते 
दीखता है कि वही होठ हैं जिनसे राख झर रही है 
और सभी वस्र के हटते ही हज़ारों वर्ष पुराने उरोज 
. अनाबृत हो गये हैं । 


मुझसे कहा गया कि केवछ हृदय का तंक ठीक होता है, 
लेकिन हृदय, तक की तरह, कहीं नहीं ले जाता 
मुझसे कहा गया कि आवेशों का तक स्वीकारों और आवेश 
ऐसे हैं कि क्रिया की गति ही बदल जाती है 
पलक मारते हमवार हो जाते हैं नीचे खेत ऊंची छतें, 

यकसाँ हो जाते हैं, 
और इतनी तेज़ी से अतिक्रमित होता है समय कि 
वही समकाछीन में पाता हूँ अपने को 
आदिम मिश्र की हवाओं में रूहरा रहे हों बार जिसके 

ऐसा आदि-पुरुष 


मैंने वर्ष पर वर्ष अनुश्रुतियों के सुने हैं 
और इतने वर्षों में कुछ तो परिवर्तन आये 


वह गेंद जो मैंने सुदूर बचपन में पाक में खेलते हुए फेंकी थी 
अभी तक तो ज़मीन तक नहीं पहुँची है । 


-“डिलन टामस 


3२६ अल की द  देशान्तर 








रात में 


अपनी खिड़की के बाहर रात के ढलते पहर, में अपलूक 
निहारता हूँ : 
तारों पर मेरी निगाह पड़ती है, पर वस्तुतः में उन्हें देखता 
क्‍ नहों 
और कानों में आती है ट्रेन की आवाज़ पर स्पष्ट उसे सुनता 
नहीं 

अपने दिमाग़ में मैं करवट बदलता हूँ, अपने को 

जाग्रत रखने को, पर में वहाँ भी पूरी तरह मौजूद नहीं हूँ । 


##. 


मेरा कुछ अंश है जो वहाँ है--बाहर अँधेरे दृश्य में । 


देशान्तर १२७ 
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तो आख़िर किस अंश तक में वह हूँ जो मैं सोचता हूँ, 
जे और किस अंश तक वह जो महसूस करता हूँ 
| और कहाँ तक ये आँखें हैं जो इन सितारों को अपने विन्दु 
3 क्‍ ््ि पर सीधा रखते हैं 
; । जो कुछ में चित्त में धारण करता हूँ उसमें से 

कितना मेरे हाथ में है 
या वह मरी दृष्टि ही है जो पर-नियन्त्रित है ! 

मैं अपने दिमाग में पलटे खाता हूँ, मेरा दिमाग़ वह कमरा है 
क जिसकी दीवारों का ऊपरी सिरा तो मुझे दीखता है पर उसे मैं 
क्‍ कभी पूरी तरह राँघ नहीं पाता 











/#५ 


2 वह सब जिसे में प्यार करता हूँ, इसी रात की तरह, मेरे 
द बाहर है, 

अच्छा लगता है उसे निहारना, ऐसी दृष्टि से मानो 

एक सहज संकेत से हम उसे अपने दिमाग़ के अन्दर बुला छेंगे- 
या हृदय के अन्दर--पर उसके बारे में विचारता हूँ और 
5 वह विचार ही मुझे 
उससे प्रथक्‌ कर देते हैं। अब अपने क्‍ रे 
हे बिस्तर में में करवट बदल लेता हूँ और बाद्य संसार 
हे भी दूसरी ओर घूम जाता है । क्‍ 





--एलिज़ाबेथ जेनिंग 






देशान्तर 








कं 











प्रार्थना 





आँख पलकों में सो जाती हैं 
अबाबील घोसलों में 











शान्तर १६३ 





और ढलते दिन में से आती हुई 
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जैसे उदास घास की गोद में 


करे-- 


रखवाली 
में जीत ले यह आसमान की 


हे 
निच 


४५ 


हवा हमारा 
(८ ज़िन्दगी जो हर ददे को धारण करती है 


धूप के साथ सोने के लिए 


टन न 
3 


ल्दौं 


--अनन्‍्तोन्यो रिना 


देशान्तर 
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पलकों पर एक आँसू 
जो कभी थमा, फिर बिखर गया 
धीरे-धीरे फिर जन्मा और उसके साथ एक नाम भी-- 
नाम जिसे कभी जाना नहीं 
अपरिचित, अप्रतिहत, अद्वितीय द 
मेरे कण्ठ को धधका देता है 
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प्रतिज्ञात देश 











छायाएँ लुप्त होती हुइ 

अन्तराल में विगत वर्षा के, 

जब दुख घाव नहीं छोड़ जाते थे 
और सुन पड़ते हैं उस वय के 
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किशोर प्रकाम्य उरोजों के उभार 

और तुम्हारी सहमी आँखों में उद्घाटित होती है द 
मधुमास की छापवोह आग 

सुरभित कपोलों से 


| 


उपेक्षा, अध्यवसायी प्रेत 

जो समय-प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है 

और बहुत बाद में उसका आघात पता चलता है 
- छोड़ो इस आहत मन को ! 





एक रंगी हुई अमन ने 

शाम को बिलमा दिया है 

और घास में एक थरथराहट धीरे-धीरे 

अनन्त से भाग्य का पुनः गठबन्धन करा रही है रा 


तब अनदेखी, एक चन्द्रवतू प्रतिध्वनि 

जन्मी ओर पानी की थरथराहटों में घुछ गयी । 

में नहीं जानता कौन ज़्यादा प्राणवान था. 
--मदोन्‍्मत्त धारा से शिकवे के स्वर 

या प्रतीक्षित प्रतिध्वनि जो कोमलतापूबंक मौन थी ! 


मन 5 














अब रात ख़ामोश हो गई है 
ख़ामोश है समुद्र भी : 

सब खामोश हैं ; पर में कराह उठता हूँ. 
क्रन्‍्दन, एकाकी मेरे हृदय का, 


पृम्य 

ऋन्‍्दन प्यार का, ग्ठानि का 

अपने हृदय का जो राख होता रहा 

जब से मेंने तुम्हें देखा, और तुमने मुझे 

और में कुछ नहीं रहा सिवा एक दुबंल प्राणी के 


में ऋन्‍्दन करता हूँ और मेरा हृदय प्रज्वलित है, अशान्त, 
जब से में केवल एक 
परित्यक्त और खंडहर सा टूटता हुआ रह गया हूँ 


सिफ़ मेरे मम में हैं छिपे घाव 

घने उष्ण प्रदेश 

दलदलों पर सर्दी के कोहरों 

की गुंजलके जिनमें आकांक्षाएँ तड़पती हैं 
नींद में, कि आह हम पैदा ही क्यों हुए । 


दूध पीते मगर अत्यन्त उत्सुक, अधीर बच्चों की तरह 
हमें चिन्ता नींद में ले गयी 

किस दूजे की ओर ? कहाँ 

उन पर खिल आये रंग और चढ़ गयी आब 

उन प्रथम फलों पर 


देशान्तर १8७ 
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जो हमारी मधुर शरारतों द्वारा 

ज्योति में अकस्मात अनाबवृत हो उठे - 

अपने सम्पूर्ण बभव में... रा कक 

बाद में जब हम अपने रात रात के जागरणों में उद्दीप्त हो क्‍ 
9. 988 औड आह, $ “चल 


सारी पीड़ाएँ खो गयीं जीवन की रहस्य चेतना की, 
लम्बे जीवन के अभ्यस्त छोरों पर 

और अपने में रूपान्तरित होती हुई क्‍ 

बूँद बूँद कर पश्चात्तापकी झुँझछाहटों को जो स्वीकार करती हैं 


अच्धेरे में ख़ामोश 9 
तुम अन्तविहीन खेतों में भटकती हो _ 

तुम किसी की बाट नहीं जोह रहीं, न गविंत हो किसी को 
पाइवे में पाकर 





तुम्हारा भेद मेरे चेहरे से तुम्हारे चेहरे में आता है 

तुम्हारे प्यारे आकार मुझमें आवृत्ति पाते हैं. - 

हमारी आँखों में और कुछ नहीं है. द * 
ओर निराशा में हमारा क्षणिक प्यार हा | 
विल्म्ब के पाढों का अनन्त कम्पन 





'देशान्तर 








् 


अब समुद्र के चल दृश्य मुझे आकर्षित नहीं करते 

और न सुबह की नम ओस इस पत्ती पर या उस फूल पर 
और न अब लड़ता हूँ भारी चट्टानों से 

और न वह रात जो पढकों पर में ढोता हूँ 


स्मृति-चित्र, क्या लाभ है उनका-- 
मेरे लिए, जो विस्टृत किया जा चुका है 


क्या तुम्हें सुन नहीं पड़ती अनलंकृत वृक्ष की पत्ती 
अकस्मात्‌ चरमर करती हुईं नदी के किनारे पत्थरों पर 
में आज अपने पतन को अलंकृत करूंगा 

दिखेगा कि पतझर में गिरी पत्तियों में 

जुड़ गयी है एक गुराबी आभा 


3 
और अशान्त 
उनके आकाशों ने अर्पित की है 
हमारी अन्तरंग ज्वालाओं को बादल की छाँह 
परस्पर अनुरक्त हमारे निश्छल जुड़वाँ प्राण 
जाग गये और जागते ही पछायन करने लगे 








देशान्तर ३३ ६ 
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जज 





सिपाही की लाश 


वह किस गोली से मरा ! 
कौन जाने 

वह कहाँ पेदा हुआ था ! 
कहते हैं जोवेलानों में 

यह मिला कहाँ ? 

सड़क पर मरा पड़ा था 
साथियों ने देखा, उठा लिया 


देशान्तर 
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उसकी प्रेमिका आई है, उसे चूम रही है 
उसकी माँ आई है, रो रही है 


अफ़सर आया है 
“दफ़्न करो इसे”! 


बस इतना कहकर चला जाता है । 


र-ट्-टर-रट 


वह मुर्दा सिपाही जा रहा है 


-<-टरव्य्टरट 


|] 


दब 

4700 
[५ कूद, 
/ 
०3 ०0० 
जि: 
जा पड़ 
टिकनाननना 
हि. 9 /ह्न 
जि 0 + न्‍ 
पट + 
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“-निकोलस गील्यिन 
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३३६ 


एक मूल अभिशाप की दो सुकुमार शा्खे : दो बच्चे 

भयावनी रात के पंजे में, एक फाटक के सहन पर बैठे हुए 

दो भिखमंगे बच्चे, ज़ऱ्मों से भरें हुए 

एक ही टीन के डब्बे से निकाल निकाल कर कुछ खाते हुए 

भूखे कुत्तों की तरह 

जैसे लहरें तट पर कूड़ा फेंक जाती हैं, वैसे ही मेजपोशों ने 
यह जूठा खाना फेंक दिया है 


देशान्त्तर १४७ 








हल लत आज नल डक 


१8६ 
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भिखमंगे बच्चे : एक गोरा है दूसरा काछा 
उनके सर एक दूसरे से टिके हैं : दोनों में जू हैं, मैल है 
उनके पाँव नंगे हैं 
उनके मुँह चलते हुए अनथक जबड़ों वाले मुँह 
बासी खट्टे और गन्दे खाने--फिर दो हाथ हैं 
एक गोरा : एक काछा 


केसी विचित्र और कितनी अट्टट एकता है 

डरावनी रातों और भूख ने उन्हें एक डोरे में गूँथ दिया है 
र गलियों में बीतने वाली उदास शामों ने 

और झ््ली सुबहों ने जब दिन नशे में धुत आँखों से जागता है 


दो कुत्ते के पिल्छों की तरह वे पास पास बेठे हैं 
दो सीधे साधे पिल्लों की तरह 

एक गोरा : दूसरा काला 

क्या जब आहवान आयेगा 

तब भी वे इसी तरह साथ साथ चलेंगे 


गोरे ओर काले 


: एक ही मूल अभिशाप को दो टूटी सुकुमार शाख 


दोबच्चे 


--निकोलस गौल्यिन 


देशान्तर 
















शराबखाने का गायक 


न, मुझे बख़शीश न दो 

में नहीं गाऊंगा नहीं कदापि नहीं 
में तुम्हें वह सुनाने जा रहा हूँ 

जिस पर मैं अभी तक चुप रहा 
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तुम्हें किसने बुलाया था 

जेब में पैसे हैं ः 
बरबाद करो चाहे छुटा 
शराब पियो 

वेश्याओं के तन ख़रीदो 
पर में 

मुझे तुम नहीं ख़रीद सकते 
नहीं मुझे नहीं 

में बिक्री के लिए नहीं हूँ 


ये छाल लाल यांकी 

ये सभी शराब के बच्चे हैं 

बोतलों से इनका जन्म हुआ है 

छाल रंग की बोतलों से... 
तुम्हें किसने बुलाया थां 

तुम चाहो जो खाओ 

चाहे जो पियो 

पर मुझे नहीं 

नहीं मुझे नहीं 

में खाये जाने के लिए नहीं हूँ 

में तुम्हारे गले नहीं उतर सकूँगा 


यद्यपि में एक ग़रीब नीम हूँ... 

मैं जानता हूँ कि दुनिया पर बबोदी छाई है 
और में उसे भी जानता हूँ... 

जो इसकी मरम्मत कर सकता है 





4४८ के अर कक सा . देशान्तर 


श्र 
















जब तुम वापस जाओ 
न्यूयाक को 
तो वहाँ से 
कुछ ग़रीब लोगों को भेजना 
मेरी तरह ग़रीब 
मेरी तरह भूखे 
मेरी तरह नंगे 

में उन्हें गले से लगा ढूँगा 
उनके साथ गाऊंगा 
५ क्योंकि उनका जो गीत है 
वही मेरा गीत है 
मेरा जो दे 

वही उनका दे है । 








“-निकोलस गील्यिन 


देशान्तर 





हपतत कम तर मशप फरयकायकफोफ ज ल्‍क कक बात ढ। १००० 


ने से नहाये हुए 
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हिक+- कक 


वैसे ही हम नये दिन ढालगे 


. «निर्माण 


दि 


। गगाढलाका ओर १ रन्‍तका अमल पट 


_3कर० जन डी अननन लक है 8-+ परम १एल्‍ब करत >२६८३४५५७१ ह“- “सन स्तत+-भापशकपू ९ 


और धरती के गर्भ से नया वैभव जीत छायेंगे 


हम पाताल में उतरेंगे 


जैसे निहाई पर लोहे का पत्थर ढाला जाता है 
ताक़त और पसी 


५. पक 
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(४ ७७ & ३७ & व जीआए 
हम पवतों के उत्तुंग शिखरों पर चढ़गे 
और सूरज हममें ज़िन्दगी भर देगा 
हम सूरज के टुकड़े बन जायगे 


हम एक दूसरी ज़िन्दगी ढालेंगे शानदार और 

मानवता से शराबोर 
अपने समवेत शक्तिशाली प्रयास से मुझे शाश्वत बना दंगे 
और ऊषा की क्यांरी निगाहों की छाँह में 
हम मांसपेशियों की निर्माणशक्ति 
ओर हृदयों के स्नेहमय भाईचारे के गीत गायेगे 


हम अनेक हैं 
किन्तु एक में समन्वित होंगे 
उस महान गीत में हम सबों की आवाज्ञ एक होगी 


हम लोहे के गीत गायेंगे 
मशीनों के ठंडे निर्मल सौन्दर्य के गीत 


निहाई ट्रैक्टर 

जो धरती को उलट पलट रहे हैं 
बिजली के रहँट डाइनेमो 

रेढों का अनन्त जाल 

फ़ोराद की नसे जिन पर ज़िन्दगी आती जाती है 
बिजली के केबिलों की भूल-भुलेया 

जो सत्संग की भक्ति का ताना बाना है 

जहाँ शक्ति का विराट स्पन्दन होता है 
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हम लोहे के गीत गायगे, दुनिया लोहे की 

हम लोहे की संन्तान हैं. 

लेकिन मशीनों के गुलाम नहीं बनेंगे 

हमारे हृदय में एक नहें भावना 

अँगड़ाइयाँ लेगी ! 

हमारे हृदय में एक नई भावना द द 
अँगड़ाइयाँ लेगी 

इतनी विराट कि 

उसे प्यार करने को 

हमें सब भेद भाव भुलठाकर 

एक विराट समवेत हृदय का निर्मोण करना पड़ेगा 


तब न कट॒ता रहेगी 

न ये अभागे बरबाद दिन क्‍ 

जैसे हम निहाई पर छोहे के पत्तर ढालते हैं 

वेसे ही हम नये दिन ढालिंगे 

उसमें उल्लास हीरों की तरह जड़ा रहेगा हे 

नया दिन देखेगा द जे 

कि हम शक्तिशाली और सुदृढ़ द 

ज्योति की ओर बढ़ रहे हैं 

खेतों में, बखारों में, दूकानों में 

हर ओज़ार एक हथियार होगा 

आग जम्हूरा हथोड़ा हँसिया 

हम बढ़ती हुईं फ़ोज़ की तरह 

धरती पर छा जायगे.... 

अपने गीतों से क्‍ 

ज़िन्दगी का अभिनन्दन करते हुए । रा िबक 
हज २ ....... --एजिनो पेद्रोसों 


देशाल्तर 























कोष्टारिका 


तथा अन्य ] 








अकारण उदासी 


पता नहीं क्‍यों कभी कभी 
मैं उदास हो जाता हूँ 





शान्तर 


जज 





मैंने बाहर देखा 
शाम हो गयी है 

क्‍ धीरे धीरे बारिश हो रही है 
नीली पहाड़ियों के नीचे क्‍ 
सूरज बादलों को रंग रहा है 


एक ताँगा गुज्ञरा 

उस पर एक लड़की थी 

एक बूढ़ी औरत चादर ओढ़े चछी ग 
दूर कहीं पर रेल कूक रही है 


और मेंने तांगा देखा 
लड़की देखी 

बूढ़ी औरत का शालरू देखा 

रेल की सीटी सुनी 


और पता नहीं क्‍यों 
मेरी आत्मा अन्दर से उदास हो गई 
और लगा पसलियों में जाने क्‍या होने छगा 


और में फूट फूट कर रो पड़ा 


--राफ़ाएल इस्त्रादा 


१५०६ 5 .. देशान्तर 

















बल आम 


इमकालक 











| 
। 





आम 


अगर गुराबों से ऊब गये हो तो मैं तुम्हें एक बासन्ती 
उपहार ढूँ ! 


वह उपहार एक सुन्दर तुकों वाली कविता की तरह मीठा है! 
मैं तुम्हें आमों का यह ढेर मेज रहा ँ 











|. 
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| 
देशा 


“दुरासीने व 


सिन्दूरी कोपले हैं 
कु यों हा है 
और सुनहले पके आमों की मिठास है 


यह फलों का राजा है 


किन 
छा 


में 


ग़ों 


इसमें रस है, माधुय है, आलोक है ! 


आम के बा 


जद 














सचस्नाता 








मेले कक 


। ने उसके हाथों को होठों से लगाया 
उनमें चन्दन के साबुन की महक थी 
मैंने अपना हाथ हृदय पर रख लिया 

मेंने उसके नन्‍्हें हाथों को होठों से लगाया 
और महक मेरे होठों में बस गई 
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बादाम के फूल 


अपने नन्‍्हें नन्‍्हें हाथों से उसने झकझोरा 

बादाम के फूल लदे पेड़ को 

पीठ पर, बाँहों पर, कन्धों पर, झबरें घुघराले बालों पर 
सफ़ेद फूलों की चादर बिछ गई 


देशान्तर ' १६३ 





मैंने जब देखा उस नादान लड़की को, हिमधवंल 
मैंने धीमे से प्यार करते हुए कहा-- 
घुधराले बालों से कोंपले और पाँखुरियाँ हटाते हुए, 


“पगछी लड़की, अभी इतनी जल्दी क्‍या हे 
बालों में सफ़ेदी छाने की--, 
वह हिमऋतु तो अपने आप आ जायगी ! 


तब तुम अतीत को चीरकर 

व्यथं ही इन अठखेलियों को याद करने की कोशिश करोगी- 
सन से सफ़ेद बालों पर, एक चश्मा लगाये 

बूढ़ी भद्र महिला के रूप में !” 


“-ज्योज्यिस द्रोसिनित्त 





बज पे हक आम क्‍ ..._ देशान्तर 








बर्बरों की प्रतीक्षा 










चौराहे पर एकत्रित हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं 
आज बबर छोग नगर में प्रवेश करंगे 
सीनेट कोई निर्णय क्‍यों नहीं छेती 
सदस्य क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई 
कानून नहीं बनाते ? 
आज बबेर लोग 
नगर में प्रवेश करेंगे 














शान्तर 
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इतने तड़के हमारा सम्राट क्‍यों जाग गया है 
नगर द्वार के पास सिंहासन डछवा कर 
क्‍ मुकुट पहन कर 
गम्भीरता पूर्वक द 
क्यों बेठ गया है? 


आज बबर हत्यारे नगर में प्रवेश करेंगे 
सम्राट उनका इस्तक़बाल करेगा 

.... उन्हें अभिनन्दन-पत्र देगा 
उन्हें शिरोपेच और खिताब देगा ! 


हमारे दोनों दीवान और सलाहकार 
अपनी मखमली पोशाक और दरबारी कलगियों से 
सजें सजाये क्यों खड़े हैं 

वे मणिजटित बाजूबन्द और जगमगाती पन्ने को 

अँगूठियाँ क्‍यों पहने हैं ? 

सोने और चाँदी की मूँठों वाले राजदण्ड उनके हाथ में 
क्यों हैं क्‍ 
वबर छोग नगर में प्रवेश करेंगे 
ऐसी चीज़ोंसे उनकी आँखों में 
चकाचोंध होने लगती है । 


कि 0 


हमारे प्रगल्‍्म वक्‍ता आज चुप क्यों हैं १ 
..._ भाषण क्यों नहीं देते १ अपना दृष्टिकोण क्‍यों नहीं 
द सामने रखते ? 
रे में रा कक के 
बबर लोग नगंर में प्रवेश करेगे 
कक द वे कलात्मक भाषण पसन्द नहीं करते ! 


१६६ द द द शान्तर 















यह हलचल कैसी ? गड़बड़ी केसी ? 


का. के... कै पडा कद 


( लोगों के मुँह कैसे छटक गये हैं, उदास खिन्न ! ) 

सड़क ओर चोौराहे ख़ाली केसे होने लगे 

सब चुपचाप अपने घर क्‍यों छोट रहे हैं ? 
क्योंकि रात आ गई और बबर लोग 
नहीं आये ! सीमान्त में आकर 
एलचियों ने कहा है कि बबर 


लोग अब नहीं रहे 








। 


अब, हाय, अब हम क्या करेंगे बिना बबरों के ! 
वे लोग कम-से-कम एक समाधान तो प्रस्तुत करते थे 
वह चाहे किसी क्रिस्म का हो ! 





--मी० बी० कवफी 


५] 
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६ 
और अब मैं हताश यहाँ बैठा 
कुछ ओर सोच ही नहीं पाता 


है 


यति मुझे 


क्योंकि बाहर मुझे कई काम करने थे | 


&५ 


आह ! जब वे छोग ये दीवार उठा रहे थे तब मैंने 


पर मैंने तो कमी ईंट चुनने, गारा छूगाने, कत्तठ गिराने की 


आवाज़ भी नहीं सुनी: 


8, 6 


अनजाने अनदेखे उन्होंने मुझे 


क्‍यों नहीं देखा | 


व. 


दुनिया से निवासित कर 
घेरे में डाल दिया | 


--सौ० बा[० केवे 
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मेरे तन ! 





सिफ़ यही नहीं कि तुमको कितना प्रणय मिला था 
सिफ़ यही नहीं कि किन शय्याओं पर तुमने अपनी उष्णता 


मेरे तन ! याद करो 
































बल्कि वह कामोद्दीप्ति जो कटीली आँखों में 
तुम्हारे लिए जाग जाग उठती थी 

और सुरीढी आवाज़ों में झंकार उठती थी, 
कामोद्दीध्षि जो किसी दुर्भाग्यपूण अवरोध के कारण 
अनबुझी ही रह गयी 


अब ये सब अतीत की बातें हैं 

अब तो छगता है कि तुम अपने को हार चुके हो 
पर याद करो यही पिपासा 

केसे तुम्हारे ही लिए 
आँखों में जागती थी 
वाणी में काँपती थी 
तुम्हारे ही लिए 

मेरे तन ! याद करो ! 
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ढलते दिन की रोशनी ने दम तोड़ दिया होगा।'' 
तोड़ दिया होगा । 
ओर वे तुम्हारे लिए न दिया जलछायगे, न मशाल 
सिफ़ तुम्हारे साथी, दूसरे विदूषक, माथे पर हाथ रक्खे 
काँपती हुईं आवाज़ में कहेंगे--“प्रभु की राह में 
निष्कलंक' 


पर इससे कया ? तुमने अपनी भूमिका का भलीमाँति 
निवाह किया 
ओर गम्भीरता से या मज़ाक में उन्होंने तालियाँ पीटीं 
और अन्य कलाकारों, और नेपथ्य और पढों के 
साथ तुमने भी नाटक किया और मंगलाचरण में 
प्रभु की महिमा का बखान किया ! 


-तेफेरास अ्रन्थियस 


देशान्तर क्‍ क्‍ पछरे 











तुम्हें मेरी याद 
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निष्फल आशाओं की थपकियों से जब 
तुम्हारा अन्तर अधसोया होगा-- 











शान्तर 


दे 


4७४३ 














जब तुम चीख उठोगी--मेरी प्राण-- 
जैसे ख़ोफ़नाक सपना देखकर-- “लौट आओ मेरे पास 


क्योंकि क्षव्ध खूख़ार रात 
मेरी छाती को चारों ओर से कस रही है ।” 












और हमेशा की तरह में आने को. तेयार होऊँगा-किन्तु 

अवसर बीत चुका होगा और में केवल स्वप्न भें आ सकू गा 

स्वप्नों के अंधियारें तुम मुझे कठिनाई से फिर पहचानोगी 

ओर मैं घु घली होती हुईं अद्धंचेतना में फिर पानी की छाया 
की तरह काँपकर अद्श्य हो जाऊंगा ! 


--सोनिरिस स्किपिस 
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२३ 
आगे बढ़ी जवानों, सूरज अकेले नहीं उग सकता 

टने टेकी, सीना अड़ाओ उसे कीचड़ से उबारने के लिए 
ख़ून के दलदल से उबारने के लिए 
आगे बढ़ो भाइयो, उसकी अग्नि-रेखाएँ हमें घेरे हैं 


आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उसकी रुपट हमारे चारों ओर 
घेरा डाले हैं ! 


ओ सजन-कत्ताओं बढ़ो ! ****“'अपनी दायित्वृत्तियों को 
सचेत करो,माथा तानो--पाँव जमाओ--सूरज डूबने न पाये*** 
ओर मुझे सहारा दो दोस्तो" “कि में मी उसके साथ न 

ड्रब जाऊं 
वह मेरे ऊपर है, मेरे अन्दर, मेरे चारों ओर है 


७. 


कु 


के साथ में एक पवित्र ज्योति-वितान की तरह 
वुन दिया गया हूँ ! 


८] 


एक हज़ार वृषमों के सबल स्कन्ध आधार को ग्रहण किये हैं 
एक ट्विमुख गरुड़ अपने पंखों की छाँह किये है 
और उसकी उड़ान और फड़फड़ाहट 
मेरी आत्मा में गूँज रही है 
मेरे माथे को ढँक रही है ! 
और “दूर और समीप मेरे लिए अब एक हैं ' 
नव-श्रुत-गम्भीर संगीत मुझे घेरे हैं 
बढ़कर साथियों ! 
उस उगने में सहारा दो ताकि सूर्य हम सबों की 
आत्मा बन जाय ! 


देशान्तर 


एक नया शब्द अवतरित हो रहा है जो रंग देगा सबको .. 
दिमाग़ को, शरीर को, अपनी नई छपटों में, फ़ौलाद में-- 
बहुत दिनों तक धरती ने नरमांस का भनक्षण किया है !. 
पर मोटी ताज़ी उबरा घरती को इस रक्त स्नान से हम 
इतनी कठोर नहीं होने दंगे. ि 
कि नई व्ों भी उसे मुठायम न कर सके 


का 


शी 
। 
भू 
] 


कछ हम सब एक दजन बेलों की जोड़ियाँ लेकर 

इस धरती को जोतने जायेगे, इस रक्त-स्नात धरती को 
ताकि इसमें मेंहदी फूले और जीवन का वृक्ष उगे 

ओर हमारी सोमछता धरती के 

कोने-कोने में छा जाय ; 


आगे बढ़ो साथियो--सूर्य अकेला केसे उगेगा १ 
घुटने टेक कर, सीना अड़ाकर ज़ोर छगाओ 
कीचड़ से, ख़ून के दलदर से उबारो 

माथा तानकर, बाँ हें चढ़ाकर-- 

ताकि सूय आत्मा की तरह जगमगा सके । 








-:एंजेलिनों तिकिलियानोस 
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क्ष 


मेरा साथ न छोड़ना 





/#*% ५ बे न 


धरती तुम्हें छोड़ देगी परित्यक्त सन्‍्तान की तरह 
५ आत्मा ने कभी मेरी आत्मा को, दूसरी आतः 
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क्रुद्ध होकर 
समुद्र काँप उठगे, नदियों में बाढ़ भा जायगी । 


जिस दिन से तुमने मेरे कन्धे पर हाथ रखा 

दुनिया पहले से ज़्यादा सुन्दर हो गई है 

जिस दिन फूलों से लदी हुईं उस कटीली झाड़ी के नीचे 
हम निश्शब्द मौन खड़े थे द 

ओर प्यार, गाढ़ी नशीढी खुशबू की तरह 

हमारी आत्माओं में बिंध गया था | 


गुफाएँ काले अजगर उगलेंगी 
अगर तुमने कभी मेरा साथ छोड़ा तो, 
तुम्हारे शिशु-से विहीन, खोखली " 
मेरी सूनी गोद खाली पालने की तरह टंगी रहेगी द 
लेकिन तुम्हारे ओर मेरे हृदय में छिपा मसीहा 
दयावान जीसस, करुणा का देवता कुचल जायगा 
ओर मेरे घर के करुणा भरे दरवाज़े से मिखारियों 
को फटकार मिलेगी और दुखी ओरत निराश छोट 

द जाया करेंगी 


तुम्हारे होठों ने अगर कभी दूसरे होठों पर 
कोई चुम्बन अंकित किया तो वह मेरे कानों में 
गूंजेगा, मेरी कनपटियों से टकरायेगा जेसे 


गहरे अन्धेरे गहरों में से तुम्हारी आवाज़ मेरे पास लछोट 
| क्‍ आती है 
इस पगडण्डी की धूल तक में तुम्हारे चरणचिह्ों की 

सुगंध बसी हुई है 
में हिरणी की तरह उस सुगन्ध से व्याकुडल.... 
बियाबान पहाड़ों में तुम्हें हँढ़ती फिरूँगी 


हक देशान्तर 


हा 
0) 














उड़ते हुए बादल 

तुम्हारे प्रणय की नयी प्रतिमा का चित्र मेरे आँगन के 
आकाश में बना जाया करेंगे 

चोरी छिपे कितनी ही गहरी खाइयों में 

तुम उसे हृदय से छगाओ पर 

जब तुम चिबुक छुकर उसका चेहरा उठाओगे 

तो तुम देखोंगे वह चेहरा मेरा हे 

आँसुओं से तर, दुख से कुरूप ' 

इद्बर तुम्हें रोशनी नहीं देगा 

अगर तुम्हारे पथ पर तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी 

इड्वर तुम्हें तृप्ति नहीं देगा 

यदि उस जल में मेरी परछाई नहीं काँपती 

ईश्वर तुम्हें चेन से सोने नहीं देगा 


("४ ०, ॒ 


अगर तुम मेरी बिखरी अलकों पर शीश रखकर नहीं 


अगर तुम जाओगे तो मुझे कुचछ कर जाओगे 
जैसे कोई सड़क पर पड़ी घास को कुचल कर जाता है 
पहाड़ों और मेदानों पर 

भूख ओर प्यास तुम्हें झकझोर डालेगी 

तुम जहाँ कहीं भी होगे 

संध्या तुम्हें मेरे घायल व्यक्तित् सी रूंगेगी 
जिस पर ताज़ा ख़न जम गया हो 

अगर तुम किसी दूसरे का नाम पुकारोंगे 

तो तुम्हारे होठों से मेरा ही नाम निकलेगा 

मैं तुम्हारे कण्ठ में शुप्कता बन कर 

अवरुद्ध हो जाऊंगी 

नफ़रत में, गीत में, प्यास में, प्यार में 

तुम मुझे पुकारोगे--सिफ़ मुझे 
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गया 


स्तन 


र कहीं तुम्हारा जीवन समाप्त 
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प्रभु उसे क्षमा करो 


अर कक 


तुम जानते हो मेरे प्रभु कि अक्सर घघकते हुए साहस से, 
निदरता से 

मैंने अपराधियों के लिए तुम्हारी करुणा का आह्वान किया है 

आज में उसके लिए तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुई 








मेरा था 
. जो एक अमृत का प्याला था जिसे होंठ से लगाते ही में 
ताज़्गी में नहा उठती थी 
मिठास था 





जो मेरी ज़िन्दगी 
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जो मेरी अस्थियों की शक्ति था, जो मेरी जीवनयात्रा का 
मधुर अभिप्राय था 
जो मेरे कानों में पक्षियों के गीत-सा मधुर था; 
जो मुझे रेशमी वस्त्रों की तरह आवेष्ठित किये रहता था 
जो मेरे अपने अंश नहीं हैं उनके पीछे मैं दीवानी रहती हूँ 
इसलिए अगर इस व्यक्ति के रिए तुमसे कुछ माँगूँ तो 
अपनी आँख न फेरना 


बात यह है मेरे प्रभु कि वह वास्तव में अच्छा आदमी था 

में कहती हैँ कि वह ऐसा आदमी था कि जिसके मन में 
कहीं कपट नहीं था 

उसका स्वभाव बहुत मीठा था धूप की तरह स्वच्छ 

ओर मधुमास की तरह उसमें अजब जादू थे । 


तुम रुखाई से कहते हो कि वह तुम्हारी करुणा के अयोग्यहै 
क्योंकि उसके उष्ण होंठों पर कभी प्राथना के शब्द नहीं आये 
जो उस शाम को विना तुम्हारे संकेत की प्रतीक्षा किये ही 
द चला गया 
उसको धड़कती कनपटियाँ टूटे पतले प्याले की तरह ! 


लेकिन में प्रभु इसका विरोध करती हँ-- 


मैंने जेसे उसकी भौहें छुई हैं के क्‍ 


ही मेंने उसका निशछल और विश्लब्ध हृदय भी छआ था 
ओर वह अघखिली कली की तरह रेशमी और नाज़क था 














तुम कहते हो कि वह निर्मम था ? तुम क्‍यों भूल जाते हो 

मेरे प्रभु 
कि में उसे प्यार करती थी 

और वह जानता था कि मेरा दद से क्षत-विक्षत हृदय केवल 
6 उसी का हे 
*- वह भरे उल्लास के शान्त जरू में हमेंशा कंकड़ियाँ फेंक 
दता था 
ओह, यह सब कुछ नहीं ( भरे प्रभु ) तुम जानते हो मैं उसे 
प्यार करती थी, तहंदिल से प्यार करती थी 


हज हि 


ओर प्यार करना ( तुम जानते हो ) कितना कड़वा और 
कठोर अभ्यास 
आँसू भींगी पलकों को दबाकर आँस रोकना 
धूल-भरी अलकां का चुम्बन 
ओर तन्मय निगाहों को छिपा कर रखना | 
जख्म चीरने वाले तीर में भी एक अजब-सी स्वागत-मरी 
सिंहरन रहती हे 
जब वह प्यार करने वाले तन को पकी फसलों की तरह 
चीर देता है 
ओर सलीब भी उस समय गुराब के गुच्छे-सा हलका 
लगता है 


( तुम तो जानते ही हो, तुमने ऋ्रास वहन किया है । ) 








यहाँ में पड़ी हूँ प्रभु, घूल में अपना चेहरा छिपाये 
शाम के धघुधलेपन के माध्यम से में तुमसे बातें कर रही 


और मेरी तमाम ज़िन्दगी यही शाम का घुँधछापन बनी रहेगी 
अगर तुमने क्षमा का वह शब्द न कहा जिसके छिए मैं. 
आकुल हूँ 
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मैं प्राथनाओं और सिसकियों से तुम्हें मथ डारूँगी क्‍ 
में स्वामिभक्त कुत्ते की तरह तुम्हारे लबादे का छोर चाटूँगी 
तुम अपनी करुणाभरी आँखों से मुझे वंचित नहीं कर सकते 
तुम मेरे गम आँसुओं की बारिश से अपने चरण हटा 

नहीं सकते 


बोलो तुमने उसे क्षमा किया या नहीं ! एक क्षमा का शब्द 
. हँवाओं में सैकड़ों चन्दन मंजूषाओं की सुगन्ध बिखेर देगा 
जल-धाराएं आलोक से नहा उठंगी, खण्डहर फूलों से ढँक 
जायेगे 
पथ के कंकड़ पत्थर हीरों की तरह चमक उठगे 


नरभक्षी पशुओं की काछी खूंखार आँखों में दया के आँसू 
फ आ जायगे 
और वे चेतनामय पर्वत जो तने पत्थरों से गढ़े हैं 
झरनों की शत-शत पलकों से रो पड़गे 
और सारा संसार यह जान जायेगा कि तुमने उसे क्षमा 


कर दिया 


गेत्रियेला मिस्त्राल 
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वह दो क्रदम आगे बढ़ी 


ओर दो क़दम पीछे ह 
पहले क़दम के अथ थे--“नमस्कार हे पुरुष, हे प्रियतम' 
दूसरे कदम के अथ थे--“बहन जी, नमस्ते 


पक 
आर 


ओर बाक़ी दूसरे कदमों के अथ्थ थे--“कहो बाल-बच्चे 
केसे हैं ! 


आज तो धूप खिली है ! आकाश स्वच्छ है 
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वह लपटों का ब्लाउज़ पहने थी 
उसकी आँखों में नीछा समुद्र रूहराता था 
उसकी एक जेब में एक सपना केद था 
उसके दिमाग़ के बीचोबीच एक मुदों आदमी टेंगा हुआ था 
जब वह समीप आती थी तो अपने अस्तित्व का 
सबसे प्यारा अंश दूर कहीं छोड़ आती थी 
जब वह बिदा होती थी तो दूर क्षितिज पर 
एक छाया उसकी प्रतीक्षा में खड़ी दीख पड़ती थी 
उसकी निगाहें घायक थीं और पहाड़ियों पर द 
| द खून में रूथपथ पड़ी थीं | 


जे हि 


उसके विशाल वक्ष थे, वह अपनी उम्र की गोधूलि के गीत 
गाती थी 
वह एक कबूतर को छाँह में सोये हुए आसमान 
को तरह सुन्दर थी ! 


उसका चेहरा इस्पात का था... 

और उसके होठों पर मौत की घ्वजाएँ अंकित थीं... 

वह हँसती थी तो छगता था--मानो समुद्र हँस रहा हो 
समुद्र--जिसके पेट में अंगारे हैं, जिनसे वह तिरूमिला उठा है 
समुद्र--जिसमें चाँद अपने को ड्ूबते देखता है 

समुद्र --जो अपने किनारों को चला गया है 

अनन्त काल के शून्य में ड्ूबता हुआ समुद्र ! 


देशान्तर 
























जब सितारे हमारे सिर पर गुनगुनाते है 
ओर उत्तरी हवाएँ आँखें खोलती हैं 
उसको हड्डियों का क्षितिज उसे और 

उसका जलता हुआ ब्छाउज़, उसकी थके पोधे-सी आर 


जैसे कबूतरों पर सवारी करता हुआ नीला आकाश । 


स्तु 


न्दर बना देता था 


/ %. की 


८ 


ञं 


-विन्सेन्त यूदोबारों 
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२७ 
नये क्षितिज खोज निकाछो और अपने शब्दों पर नियन्त्रण 
रक्खो 
अगर एक विशेषण अर्थ-गरिमा बढ़ाता नहीं तो अर्थ-गरिमा 
का ह्वास करता है 


हम तन्तु-जाल में उल्झे हैं 

हमारी मांसपेशियाँ, बीती स्मृतियां की तरह 
अजायब-घरों में टंगी हैं 

लेकिन इससे हमारी ताक़त खोखली नहीं होती 
सच्ची ताक़त 

दिमाग़ में बसती है 


कवियों ! तुम गुलाब पर क्यों लिखते हो 
अपने गीतों में गुलाब खिलाओ | 


इस सूरज की छाह में सारी सृष्टि 
सिफ़ तुम्हारे लिए है. 


कवि विधाता का छोटा रूप है ! 


“विन्सेन्त युदोबारो 
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ट् 


उसकी निगाहों से तिरछी हरी-भरी किरणों 


4, 


हे 


के निर्मल झरने झरते थे 
उनमें स्वच्छ, पारदर्शी 


८ 





और अदम्य शक्ति की भँवर थीं 


रँ 


तक किक 


'दो जादू भरे उभारों में 


छः 


| 
९ के 


दो अग्नि-शिखाएँ लहक रही थीं 

और वे अमि-धाराएँ स्वच्छ मांसक लद्दरों में इठलाती हुई 
कदली खम्म जेसी जाँबों से तेरती हुई 

उसके चरणों तक उतर गई थीं ! 


एक स्वर्ण फ़लल जो अभी पकी नहीं 
उसके कंचन तन के चढ़ावों-उतारों में रहस्यमय भविष्य थे, 
ओर जादूगरों की नीढी-नीडी आग सुरग-सुरूग उठती थी । 





| --पेबलो नेरूदा 
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बाल काटने की दृकानों से उठती गन्ध से मेरी आँख में 

आँसू छलक आते हैं 
में पत्थरों और ऊनी कपड़ों से भी छुटकारा पाना चाहता हूँ 
ये मकान, ये दूकाने, बाग़-बगीचे, एलीवेटर, ये धूप के चहमे 


चाहता हूँ यह सब भेरी निगाह से दूर हो जाये 


हुआ यह है कि में अपने पावों, अपने नाख़ुनों, अपने बालों 
ओर अपनी परछाहीं तक से ऊब गया हूँ 
हुआ यह है कि में अपने आदमी होने से उन गया हूँ | 


फिर भी इसमें काफ़ी मज़ा आवे अगर किसी 

बड़े आदमी को पटाख़ा छोड़कर डरा हूँ 

या किसी भगतिन बुढ़िया को नदी में ढकेल दूँ 

या एक हरा छुरा लेकर चीख़ता हुआ पागरों-सा 

सड़क पर दोड़ जब तक कि ठण्ड के मारे अकड़ न जाऊँ। 


मुझे लगता है कि में अंधेरे पातालों में धसनेवाली एक जड़ हूँ 
काँपती हुईं, बिखरती हुई, नींद में झूमती हुई 
धरती की अनजान गुफ्राओं में भटकती हुई 
उम्र का हर दिन चबाती हुईं, चिन्तामग्न, चेतनाहीन ! 
और में यह नहीं चाहता 


में अपने सर पर इतनी चिन्ताएँ नहीं चाहता 
न में जड़ बनना चाहता हूँ न समाधि 
पाताल में, मुर्दों के बीच में बिल्कुछ अकेले 
चिन्ता से मरणशील ठण्ड से संज्ञाहीन 
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इसीलिए हर सोमवार मिट्टी के तेछ की तरह जलने रुगता है 

जब बह देखता है कि मैं क्रेदियों-सा चेहरा बनाये आ रहा हूँ 
पिचके पहिये की तरह वह पथ पर चलते हुए कराहता है 
ओर अंधेरी रात में ख़ून-सने क़दम रखता चला जाता है 

और मुझे खींच ले जाता है, कुछ अँधेरे कोनों, कुछ सील-_ 

क्‍ क्‍ भेरे मकानों में 

अस्पतालों में जहाँ खिड़कियों की राह से कंकाल बाहर फेंक 

क्‍ दिये जाते हैं 





जूते की दूकानों में जहाँ सिरका महकता है 
सड़कों पर जो दरारों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं 


क्‍ गन्धक के रंग की चिड़ियाँ मिलती हैं 

और दरवाज़ों पर टंगी हुईं गन्दी आंत जिनको देखकर 

" मितली आती है 
काफ़ी के प्याढों में भूल से छूटे हुए नकली दाँत 
 कद्देआदम आइने जो शर्म और डर से रोये हैं 

जिनमें मोर्चा छग गया है 


हर जगह दाते हैं, ज़हर है, नालियाँ हैं 








में हर तरफ़ आता-जाता हूँ, मेरे क्रदमों में स्थिरता है 
ः मेरे चेहरे में आँखें हैं 
मेरे पाँवों में जूते हैं, मेरे दिल में गस्सा है, मेरे माथे में 
। ... खोखलापन है 
. मैं आगे बढ़ता हूँ, दफ़्तरों में से, दूकानों में से 
आँगनों में से, जहाँ तार पर कपड़े सूख रहे हैं 
बनियाइने, तौलिया, कमीज... गे 
जो रोते हैं--मैल के गन्दे पिघले हुए आँसुओं में 


--पैबलो नेरुदा 
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पथ, 5 4 


। ज़िन्दगी और ज़िन्दगी की परछाइयों के बीच 
संघ करता हुआ 
। मेरा हृदय ' 


लहलुहान वनपत्ञु 
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गरजता हुआ 

सभी पवित्र मान्यताओं को चीरता हुआ 
दुनिया और उसकी समस्त वस्तुओं 

पर गुरोता हुआ 

अपने अन्तहीन युद्ध नाव् में व्यस्त 
भय और अम के बीच 

उलझा हुआ 

केन्द्रच्युत ! 


अब एक कंटीले कोड़े से 
पुराण-गाथा मेरे विश्वासों की खाल उचधेड़ती है 
समाज मुझ पर छा जाता है 
और मेरी चप्परें महासागरों से मोर्चा लेती हैं 
मेरे संकट में से उकाब उड़ाने मरते हैं 
और वह सूय जो में हूँ जो भेरी सत्ता है 
जिसका विस्फोट होने जा रहा है 
गीली लकड़ी की तरह सिफ़ें चिटख-चिटख कर रह जाता है 
भोतिक पदाथ मेरे वक्ष पर चिपक जाते हैं 
क्‍ वर्तमान उसके महावट की तरह फेलता जाता 
और यह मधुमक्खी के छत्ते जैसा महानगर 
सत्ता रूपी कबूतरों को उड़ाता है । 


है 





! 





अपने अमात्मक अयथाथ व्यक्तित्व को 
अपनी मूर्तिपूजकता को 

मिटाने के लिए 

एक तुमुल युद्ध 

अराजकता की चिमनियों 

और काले सीमंट के आकाश का 
पुनर्निमोण करने के लिए 
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२६ 
ओर प्रेरणा और अस्तित्व के 

बीच को समस्त दीवारों को हा कर नरक की 
खाइयां म॑ फकने के छिए 

एक तुमुल युद्ध : 

क़त्रों पर खड़े होकर 

अराजकता के केन्द्र -नगर में 
में अपनी राख के फूल ढूँढ़ रहा ह 


मरा घोड़ा टूटी तलवारों के बीच मरा पड़ा है 
बिना ढाल के 

बिना जिरहबख्तर 

देर-की-ढेर छाल बन्दूक़ें 

नींद को अन्दरूनी परतों 

उबल पड़ने वाली यह घटना 
नावों की तरह पाल फुछाती हुई 
यथाथ॑ स्थिति का यह परिणाम 
स्पष्ट और भयानक 

पवतों की तरह 

हड्डियों की तरह 

कबूतर की तरह 

कंठ-स्वर की तरह 


५ 


भंवरों के बीच में स्थित 

अपने रोज़मरों को बिजलियों 
विस्तार देते हुए 

यानी उलझनों में 

रन्त्रों में से अस्तित्व खींचते हुए 
जज्ञात में सत्य बोते हुए 
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ओर पहाड़ों के बीच में 
उलझती नदियाँ अवतरित करते हुए 


यह गतिशील अस्तित्व नहीं है-- 
भावनाओं का जीवन दर्शन; 
लपटों और पत्थर के फूलों का. 
ओजमयी संचित चिन्ता को तीन दीवारों के अन्दर संग्रहीत 
करना 

















वह सब जो छायामय है--जजर है 

उसे बाँध रखना 

मेरी आत्मा ओर उसकी सामाजिक उपयोगिता 
सामाजिक उपयोगिता जो उसका सत्य है 
उसका शेषनाग है. 

उसका सिंहवाहन है 

क्योंकि वह जो गहन है किन्तु निश्चित है 

वह ठोस है कल्पित नहीं 





हि 











जो ठोस है वही दृढ़ है 
तीखा है सप्रभावशाली है 
मन्दिरों का पत्थर है 
आदमी की पगडण्डी है हे 
ज़िन्दगी का व्याकरण है. 
जब वह लकड़ी की मेज़ों पर 
पलता है... 
तब उसमें विस्फोट होता है... 

. और सबंथा नई संष्टि का प्रारम्भ होता है 
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ज़ंजीरों में जकड़े हुए घोड़ों का समन्वय 
फ़ोलाद का फेन आ काश में बरसता हुआ 
संसार के विरुद्ध व्यक्ति के 
विप्लवी ज्वार का फेन 
यह में नहीं हूँ 
यह है अहमवादी नायक 
और उसके श्रगाल 
जो बुजेआ ज्ञान, विज्ञान दर्शव को निगल रहे हैं 
तिमिर युगों का युग 
५ व्यक्तित्व को उल्झाते हुए .' 
क्‍ शब्दों के दिव्य मकड़े को प्रोत्साहन देते हुए 
उल्झनों को बढ़ाते हुए क्‍ 
ख़न के प्रेत-दूतों को आमन्त्रण देते हुए. 


इसी कारण से 

प्रेणा की समस्त छाल तेज़ी 

समन्वय की अद॒म्य प्यास 

उदात्त और पवित्र अग्नि बन जाती है 
हाथ 

और सोने का खंजर 

जो प्राणों को अवरोध में खींच लाता है 
जो अवरोध में उल्झी अदम्य शक्ति को 
पृथक कर देता है : 








कम्यूनिस्ट वीरता 

जिसका नक्षत्र 

सोवियट वीरता का महासागर 
भौतिकवादी उत्साह 
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जिसकी परिणति क्‍ 
ः ऐतिहासिक द्लन्द्वात्मक उकाबों के पंखों में होती है 
ओर मुद्दियाँ तन जाती हैं 
पैग़म्बरों की तरह नहीं 
जिसे इश्वरीय प्रेरणा मिली हो 5 कक. 
जो रूपकों और पहेलियों में बोलता 
न,-- 
इतिहास फे अन्दर 
इतिहास का निर्माण करता हुआ. 
जो कुछ प्रवाहित.हो रहा. है 
उसे अपने माध्यम से अभिव्यक्त करता हुआ 
मेरे प्रतीकों के विरुद्ध क् 
लड़ता हुआ, चीख़ता हुआ, 
माक्सवादी सत्य का सम्बल लेकर 
मेरा अस्तित्व 
सम्पूर्ण समाज के साथ 
ज्वालामुखियों की तरह 
फूटता है । 





-पेब्लोदः रोक्ष्य 
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निजी भाषा 


भाषा उग आयी है तुम्हारे अधरों पर 
साथ-साथ, उग आयी हे तुम्हारे हाथों में एक श्रृंखला 


अं पक 
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अपनी ओर खींचो 
ओगे 


को 


ससे तमाम जगत्‌ के 


का 


खींच लिये जा 


कर 


खींचो ! उ 
वरना तुम बेबस 






-“अँयो वान ह्ाफ़्मान्स्थल 
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' मेरे विना तुम प्रभु ? 





जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, प्रभु, तब तुम क्‍या करोगे ? 
जब मैं--तुम्हारा जलूपात्र, टूटकर बिखर जाऊँगा १ 
जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊँगा या स्वादहीन हो जाऊँगा ! 


देशान्तर २०६ 

















में तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ 
मुझे खोकर तुम अपना अथे खो बेठोगे ? 


मेरे विना तुम गृहद्दीन निर्वासित होगे, स्वागत-विहीन 
में तुम्हारी पादुका हूँ, भेरे विना तुम्हारे 


# 


चरणों में छाले पड़ जायगे, वे भटकेंगे लह लुहान ! 


तुम्हारा शानदार लबादा गिर जायगा 
तुम्हारी करपादृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की 
नम शय्या पर विश्राम करती थी 

निराश होकर वह सुख खोजेगी 

जो में उसे देता था-- 

दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में 

सूयोस्त के रंगों में घुलनें का सुख-- 


प्रभु, प्रभु मुझे आशंका होती है 
मेरे विना तुम कया करोगे ? 


“-रैनर मर्रिय रिल्क 
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मेरी के (| ३०७ में ३३. कक 
ती आँख निकाल दो फिर भी मैं तुम्हें देख ढूँगा 
मेरे कानों में सीसा उड़ेल दो पर तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुँचे 


3. 
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 पतझर की शाम 





५० व 
चांद 


से आयी हुईं पवन झकोर 
बाँध लेती है वृक्षों को 





रान्तर्‌ न्‍ * १ 





डर 











एक टटोलती पत्ती नीचे गिरती है 


मं 


सड़क को टिमिटिमाती रोशनियों के जाल 
दूर का तमाम गहराया अन्धेरा दृश्य 


धावा बोलता है अनिश्चय गस्त नगर पर 


र्ल्कि 


-रनर मरिय 

















तर 


देश 














तुमसे साक्षात्कार के पहले ही 
सम्भवतः बेनवेनुटा के लिए 


अनमिली अनजानी 

अनुपलब्धि से शुरू होने वाली 

ओ मेरी प्यार, 

यह भी तो नहीं ज्ञात कि कौन से स्वर तुम्हें प्रिय लगते 


शान्तर 
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मात्र भविष्य की छहरों की उठान में . 
में तुम्हारा आकार पहचानने का यत्न करता रहा हू । 


 ज॑ 


द तमाम बड़े से बड़े 
मुझमें बसे हुए स्मृति-बिम्ब, सुदूर महसूस किये हुए ह्श्य, 
मीनारें, नगर, सेतु और रास्तों के 
अप्रत्याशित घुमाव और देवताओं की बस्ती 
वाले रहस्यमय देशों का इन्द्रजाल : 
मुझमें धीरे-धीरे सम्पुंजित होता रहा है 
मात्र तुम्हें साथक करने के लिए-- 
तुम जो पकड़ाई में नहीं आतीं । 


ओ तुम फूलवन हो 

जिन्हें कितनी प्रदीत्त आश्ाओं से मैंने निहारा है ; कहीं 
किसी उद्यान-गृह क॑ 

खिड़की खुली कि तुम मानो साकार 

विचार-मग्न मुझसे मिलने निकल आई । 

सड़के- मैंने पाया-- क्‍ 

मानों तुम अमी-अभी उन पर चल कर गयी हो 

ओर अक्सर बिसाती की दूकानों पर... 

दर्पण दीखे जो अब भी तुम्हारी छाया से 

आच्छादित थे और मेरी छाया छौयते हुए 

मानो चौंक गये--कौन जानता है कि क्या वह 

वही पक्षी तो नहीं था जिसका गीत 

कल शाम अछूग-अलूग 

हममें से गूंज गया. 


“रेनर मरिय रिल्क 














पके 











॥ 


“ तमाम दिन आज 


हि । 


तमाम दिन आज तुम्हारी ख़ातिर मैं महसूस करता रहूँगा 
गुराब-गुलाब, तमाम सबको गुलाब सा महसूस करता रहूँगा 


तुम्हारी ख़ातिर 


्ध 





रन 





नड्र 
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हर गुलदस्ते को गुलाब से गश्निन कर ; एक दूसरे पर शत-शत 
पर्तों में गूँथ कर : 

जैसे घाटियों में से निकलती घाटियाँ 

एक दूसरे में गु्थी, एक दूसरे में समाविष्ट और 

एक दूसरे पर बिछी हुई 


ऐसी खामोश जेसे रात 

समर्पित निगाहों पर छाई हुई, 

जैसे ऊपर के फेलावों में सितारे कु 
अपने को बुझाती हुईं चमक वाले | 

रात गुलाब गुँथी, गुलाब बसी । 

: . गुलाबों की रात, तमाम-तमाम झिलमिलाते गुलाबों 

को रात--झिलमिलाती गुलाब-रात, 

हज़ार-हज़ार गुलाब-पलकों की नींद-रात, द 

झिलमिलाती शुरूब नींद--यह मैं हूँ जो अब तुम्हें सोता हूँ, 
तुम्हारी सुगन्धों को सोता हँ--तुम्हारी शीतल आतुरताओं 
को गहराई से सोता हूँ । द 

में तुम्हें दिया हुआ हूँ कि तुम सहेजो 
.... कि तुम मेरे अस्तित्व की हर अतिशयता को सँवार दो 
. कि मेरी नियति को फेछाव दो 

उस अथाह विश्रान्ति में-- 

अब मेरी हो वह खिलान 

जिसे कोई बाधा रोक न सके - 
हृदय-परिधि के बराबर बड़े खुले हुए गुलाबों में से 

मिला के क ३०. जय द । ० 

गुलाबों विक्की... “ 
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गुलाब-उपजा और जुपचाप गुलाबों पछा-- 
गुलाब-बसा मन, ताकि बाहर का गुरुब-प्रसार हमारे लिए अनन्त 
फेल जाय 
महसूस करने के 








“एनर मरियि रिल्क 
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मिथ्याहीन शब्द जहाँ मात्र अनर्गल कल्पना 
उसी का हो सकता है 

जिसका दिल पत्थर का हो । जिसके मुँह पर हंसी 
वह अभी ख़ाफ़नाक ख़बरों से वाक़िफ़ नहीं हआ | 





| शान्त माथा 


आह केसा अजब युग है 

जब पेड़-पौधों तक की बात करना छगभग अपराध ह्ठै 
क्योंकि सवव्यापी है अन्याय के प्रति एक चुप्पी-- 
ख़ुश वही है जो 

अपने मुसीबतज़दा दोस्तों की पहुँच के बाहर है 


यह सच है : मैं रोज़ी कमाता हैँ 
पर यक्रीन करो, यह सिफ़ एक दैवयोग है 
जो कुछ करता हूँ उसमें से कुछ ऐसा नहीं 
जिसके लिए मुझे भरपेट खाना दिया जाय 
। सिफ़ क़रिस्मत है कि मैं बच गया हूँ ( अगर क्रिस्मत ज़रा 
साथ छोड़े तो में कहीं का न रहूँ ) 





कहा जाता है : खाओ पियो । ख़श रहो बस | 
पर में केसे खाऊँ पिऊँ। 

जब मेरा कौर भूखों के मुंह से छिन कर आया है 
मेरा प्याला प्यासों के सामने से उठकर आया है 
फिर भी में खाता हूँ । पीता हूँ । 


“में चाहता हूँ ख़ुशी से ज्ञानवान बनना । 
शास्त्रों में बताया गया हे ज्ञान क्या है 


देशान्त॒ क्‍ क्‍ 23 





सांसारिक झगड़ों से बचो, 
अपना समय काटो 
विना किसी से डरे 
विना किसी को प्रताड़ित किये 
बुराई के बदले मलाई करके-- 
इच्छा की तृप्ति नहीं वरन उसकी उपेक्षा 
ज्ञान कहलाती है । 
में यह सब कुछ नहीं कर सकता 
सचमुच में तिमिर-युग में रहता हूँ 


मैं शहरों में आया अराजकता के दिनों में 
' जब भूख का साम्राज्य था 

मैंने लोगों को जाना विप्लव के ज़माने में 
और मैंने उनके साथ विद्रोह किया-- 
ओर इस तरह बीत गये वे दिन 

जो मुझे धरती पर मिले थे 





मैंने क्रत्लेआम के बीच अपनो रोटियाँ तोड़ी 
हत्या को छायाएँ मेरो गोद में लेटीं ह 
ओर जब मेंने प्यार किया, मैं निरपेक्ष रहा, 
मैंने अपनी प्रकृति को सहा नहीं । 
और इस तरह बीत गये वे दिन 
जो मुझे घरती पर मिलेये।... 





5 0 मम हे पक द द द ५» देशान्तर.. । 

















मेरे ज़माने में हर सड़क रेतीले दरूदल से छे जातो 


श्र 


हर शब्द वधिक के द्वार छे जाता है 


अतः में कर क्या सकता था ? पर हाँ, शायद मेरे 


छः 


विना सिहासन कुछ ओर जमे हुए रहते ; यही मरे 


एकमात्र उस्माद थी 


ओर इस तरह गुजरते गये दिन 
जो मुझे घरती पर मिले थे 


आदमी की ताक़त कम थी | रक्ष्य 
दूर था। इतना ज़ाहिर था 

कि में शायद ही पा सकूँ | 

इस तरह समय बीतता गया 

जो धरती पर मुझे मिला था | 


३ 


तुम जो इस जलू-प्रल्य में बच रहोगे 
जिसमें हम डूब रहे हैं 
सोचना-- 
जब हमारी कमज़ोरियों पर सोचो 
तो इस अन्धकार भरे युग पर भी सोचना 
जो इन कमज़ोरियों को उत्पन्न करता है 
क्योंकि हम जितने जूते बदलते हैं 
उससे ज़्यादा देश बदलते गये 
० इस वर्म-युद्ध में 
जिसमें केवल अन्याय था और कोई प्रतिरोध नहीं 


देशान्तर 
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श्शेशे 
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कूड़ा-ककट, अस्थियों, कंकालों, ताक़तों और नई खुदी 
क़॒त्रों की मिट्टी के ढेर--दूर दूर तक फेंले हुए 

इस तरह यह सष्टि समाप्त हो रही 

और समाप्त हो रहा है मेरा यह जीवन भी ! 

और में चाहता हैँ कि जी खोलकर रो ढूँ और 

तटस्थ होकर बेठ जाऊँ 




















२२६ 





किन्तु यह जो अन्दर एक अदम्य हृढ़ता है 
वह बैठने नहीं देती । 


तन कर खड़े हो जाने और जूझ पड़ने की दृढ़ता 
दय को गहरी बहुत गहरी प्तों में छिपा हुआ विद्रो 


ओर फिर मेरी यह आस्था ; जो मुझे 
आज इस तरह बेचेन बना रही है-- 
वह एक दिन, एक ज्योति में रूपान्तरित 
होकर रहेगी' कल 









पुत गया है मल बेरी का रस 


, गीठे फलों के आस्वादक, चुराते हुए घूम रहे 
फलों के धब्बों वाली पोशाक में नाच रहे हैं बच्चे 





शान्तर २२७ 

















नाच रही है उनके साथ पछुवा हवा 

नाच रहे हैं रस्सियों पर सूखते हुए कपड़े 

मानो आश्चयजनक जीवन की साँस 

कोई फेक गया है मनुष्य के रीते हाड़-मांस में ! 

छायाएँ, स्वप्न, गुज़रे हुए लोग 

धूप भरे गाँवों में बज उठा है एक ढोल 

पाखी बोलते हैं 

झाड़ियाँ गूँजती हैं 

सरल है इनका अथ समझना 

तुम छोट आये हो 

लोट आये हो जहाँ से चले थे 
अब तुम जान चुके हो कि एक छगते हैं पालना और ताबूत ! 
वृत्त पूरा हो गया है 

क्योंकि केन्द्र मिल गया है 


मेरी गुज़र है 
कुओं के निगूढ़तम स्रोत तक ही, 
अंगारों के सुल्गने के क्षण तक ही, 


गीतों की उठान हुआ करती है 
जड़ों से शिखर-बिन्दु तक 
और फिर स्वर उतरते हैं 


गहरे अन्धेरे में है 
और ऊपर प्रकाश में-- 
दोनों को छुकर गुज़रती 
गीतों की राह 


--ओरेडरिक ज्याजे युंगरः 


श्श्८ के शान्तर 
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ज्ञान का उल्लास 





के सिरहाने 
गाई जाने वाली छोरियों से लेकर 

* रेडियो से आने वाले समाचारों तक--- 

हर जगह छिपे हुए असत्य पर विजय प्राप्त करना 











देशान्तर द २३१ 











॥72258 40700 424 2057८ 048 


२३२ 





चाहे वह असत्य हृदय में हो 
या किताबों में 
या शोर-गुरू भरी सड़कों पर 
कितना कल्पनातीत आनन्द हे ज्ञान में 
यह जान लेने में 
कि समय के क़दम 
अनिवाये रूप से किधर बढ़ते रहेंगे 
और अब भविष्य में क्या आनेवाला है | 








“-जनाज़िम हिकमत 
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मुझे इस बात की कितनी 
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यह दुनिया--हमारे दोस्त और दुश्मन 


ख़ुशी 
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इसके संघर्षों को 
इसकी धूप को 
प्यार करता हूँ | 
हालाँ कि नक््शानवीसों ने 

इसकी चौहदी दो इंच के दृत्त में बाँध दी है 
ओर सूरज के मुक़ाबले में 

यह सिफ़ खिलोना ही है, 

पर भरे लिए तो इसके विस्तार का 
ओर छोर नहीं है 

कितना अनिवचनीय उल्झास 
धरती की परिक्रमा लगाने में 
उसकी मछलियों 

उसके सितारों 

ओर उसके अगणित फल फूलों को देखने में 

जिनका मेंने नाम भी नहीं सुना । 

हाँ, किताबों के नंक्शों के माध्यम से 

मैंने यूरोप ज़रूर घूमा है 
मगर सिफ़र नक़्शों में क्‍ 

तमाम उम्र मुझे कोई ऐसा पत्र नहीं मिला 

जिस पर एशिया के किसी डाकख़ाने की मोहर हो 
अमेरिका के छोग 

मुझसे उतने ही अपरिचित हैं 

जितना मेरी गली के बनिये से 

















लेकिन फिर भी हर जगह, 


लक 


स्पेन से चीन तक 
ओर उत्तमाशा अन्तरीप से अलास्का तक - 
ज़मीन के चप्पे-चप्पे 











ओर समुद्र की लहर लहर में, 
हमार दोस्त है 
हमार दश्मन है | 


मेंने उन्हें कभी देखा भी नहीं 
फिर भी सम्भव हे 

उन्हें और मुझे 

साथ साथ 

अपनी जान देनी पड 

उसी आज्ञादी के लिए 

उसी रोटी के लिए 

उसी आशा में-- 

और इसी तरह दुश्मन भी 
लेकिन मेरी ताक़त इस बात में है 
कि मैं अकेला नहीं हूँ 

मर विज्ञान ने 

इस दुनिया और उसके बाशिन्दों को 


अच्छी तरह समझ लिया हे 


इसीलिए 
तमाम शंकाओं, प्रश्नचिहों और असमंजसों 
से मुक्त होकर 


५ आ ७ 


मेंने इस महान्‌ संघष में 

निश्चिन्त होकर अपना दायित्व सँभाल लिया है 
तुम और दुनिया 

री पंक्ति में नहीं हो 

इससे मुझे सन्तोष नहीं 


+ अप] 


देशान्तर रहेज 
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लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे लिए 
मेरे मन में असीम स्नेह है । 
ओर, सारी दुनिया मुझे इतनी 
भमतामयी और सुन्दर छुगती है 


“-नाज़िम हिकमत 


शान्तर 
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तुम्हारे हाथ ओर असत्य 


तुम्हारे हाथ-- 

चट्टानों की तरह संजीदा 

जेल में गाये जाने वाले गीतों की तरह उदास 
जुते हुए बैलों की चाल की तरह भारी 


भूखे मरते हुए बच्चों के चेहरे की तरह मयानक 


दे शा्तर र्३७ 








तुम्हारे हाथ-- 

श्रम में मधु-मक्खियों की तरह चुस्त और सक्रिय 
माँ के पयोधरों की तरह भरे पुरे, 

प्रकृति की माँति निभेय और निबाध 

खुरदुरी खाल के नीचे 

मेत्री का स्नेह भरा स्पश छिपाये हुए 


यह ग़रुत है कि धरती को 
शेषनाग को अपने माथे पर धारण कर रखा 
धरती यह समूची धरती 
तुम्हारे इन्हीं हाथों पर टिकी हुई है । 
ओ तमाम दुनिया के छोग ! 
जब तुम भूख से व्याकुछ रहते हो 
और तुम्हें रोटी की ज़रूरत होती है 
तब वे तुम्हें खिलाने के लिए ि 
अगणित असत्यों की फ़सल तेयार करते हें 
ओर तुम तमाम ज़िन्दगी 
एक बार साफ़ थाली में भरपेट खाने के लिए 
.. तरसते-तरसते दम तोड़ देते हो हे डे 
जब कि दुनिया भर में शा्ख पके हुए फलों के बोझ से 
झुकी पड़ती हैं । 


है 





2॥£ 





ओ तमाम दुनिया के छोगो ! 
सबसे बढ़कर 

एशिया 
अफ्रोका 


प्रशान्त द्वीप समूह 





५ 0 कक मय .. देशान्तर 





कक 


और मेरे देश के लोगो 
! यानी तुम जो तमाम इन्सानी आबादी के 
सत्तर प्रतिशत से अधिक हो 
तुम अब भी सोये हुए हो 
। तुम अपने हाथों की तरह पुराने हों 
|; तुम बच्चों की तरह 
.. वुश् हो सन्तुष्ट हो 
तुम अपने जवान हाथों की तरह अनुभव श॒ुन्य हो ! 
आर ओ याोराप और अमेरिका के छोगो 
" तुम सचेत हो, तुममें साहस है 


पर तुम इन्हीं हाथों की तरह चिन्तनथून्य हो 
असत्य तुम्हारे हृदयों पर विजय पा लेता है 


भ० 
१4 


ओर तुम उसके जाल में उल्झ जाते हो | 





ओ साथियों ! 


अगर यह असत्य रोटरी मशीनों पर छापा जाता है 

अगर यह असत्य किताबों में लिखा जाता हे 

दावारां और खम्भों पर चिपके नोटिसों और इश्तहारों पर 
अंकित किया जाता है 

अगर यह असत्य चित्रपट पर नंगी टाँगों के 
रूप में दिखाया जाता है 

अगर रूमानी गीतों में यह असत्य गूँथा जाता: 
अगर सपने भी इसी असत्य में रंगे होते हैं 
बॉसुरियों में भी यही असत्य सिसकता है 
निराशा भरी विरह की चाँदनी रातों में यह 
,असत्य झिलमिलाता है 
अगर शब्द, रंग, ध्वनि 
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सभी इसी असत्य के वाहन हैं. 
तुम्हारे हाथों को ख़रीदने वाला मी _ 
इसी असत्य का ठेकेदार है 

अगर तुम्हारे हाथ के अलावा 

दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ 

इसी असत्य के स्वर में बोलती है 

तो इसका एक मात्र कारण यह है 

कि वे चाहते हैं 

कि ये तुम्हारे अपराजेय होथ 
कठपुतलियों की तरह 

उनके संकेतों पर नाचें 

उन्हें कोई भी दृष्टि न मिले 

उन्हें कोई ज्ञान न मिले 

ताकि तुम्हारे हाथ कभी भी उनके ख़िलाफ़ न उठे 
ताकि अन्याय का कभी अन्त न हो 
ताकि गुलामफ़रोशों का शासन 

इस धरती पर सदेव बना रहे-- 

यह धरती 

जो हम सबों की माता है । 


/ अब 





है 


>जनाज़िम हिकमत 
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हाफ़िज्ञ का मक़बरा 








ल्ता है 


एक सुख़ गुलाब रोज़ खि 
जहाँ हाफ़िज्ञ दफ़न 





फ़न है 


मं 





की. 
बुलबुल 
ध्य् 
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शीराज़ की भूली यादों को ताज़ा क्‍ 

कर जाते हैं इन बुल्बुलों के गीत ; द द 
जिसमें दिल होता है क्‍ ! 
ज़िन्दगी की आग होती है । 
उसकी मौत भी सदाबहार बन जाती है 





हाफ़िज्ञ का दिल 

सोंधी मिट्टी का धूपदान है 

जिसमें आज तक धूप सुलूग रही है ! हा 
उसका दिल युगों को पार कर | 
आज भी हमें पेग़ाम देता है 

भविष्य की अन्धेरी रातों में भी पेग़ाम देता रहेगा 


उसकी क्त्र के इदे-गिद 

लम्बे उदास सरो की छाँह में 
सुबह के धुधलके में 

सुख गुलाब रोज़ खिलता हे 
उदास धुँधली शामों में 

उसकी याद में दीवानी बुलबुले 
गीतों में सिसकने लगती हैं ! 





--यहिया कमाल 
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चन्द्रमा के प्रति 


यह माना कि तुम तमाम 


देशान्तर 





मे शहज़ादों से ज़्यादा सुन्दर हो ! 


लेकिन हमें क्‍या करना ? 


श्छे 





























तुम तमाम उम्र धरती ओर आकाश का चक्कर छगाते हो 
लेकिन हमें क्‍या करना ? 
तुम हमारे सद बिस्‍्तरों को गर्म नहीं कर सकते 
तुम हमारी केतलियों को गर्म नहीं कर सकते द 
मेरे प्यारे गोरे मुखड़े वाले चाँद 
हमें तुमसे क्या फ़ायदा है! हे 
“-ज़फर यतकीं 
र्ध४ ह द देशान्तर 
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इक्कीसवीं शताब्दी के लो 


मैं तुम्हारा गीत गाता हूँ 
ओ इक्की के लोगों ! 
तुम धरती पर इस तरह चलोगे 
. जैसे कोई शाहज़ादा अपने बाग़ में टहले ! 









सहज 









ओर तुम्हारे व्यक्तित्व पर आनन 
इस तरह छाया रहेगा, जेसे 
इत्र में बसे हुए स्वच्छ कपड़े । 





तब युद्ध न होंगे 
संघर्षों का नाम-निशान न होगा, 
इन्सान की पलकों में आँसू आयेंगे 
मगर सिफ़ प्यार के बाद, या किसी की मौत के 
बाद । 





ओ इक्कीसवीं शताब्दी के छोगो 
तुम ( यानी भविष्य ) मुझमें से प्रवाहित हो रहे हो 


इन सुनसान सड़कों पर 
रोटी तोड़ते हुए 

ओर सितारों की ओर देखते हुए 

तुम आँसू नहीं बहाओगे 

तुम्हारी रेशमी पोशाक सूरज की रोशनी की तरह 
सुलभ होगी... . 
ओ शान्तिमयी धरती के बच्चो, 5 
तुम्हारी ज़िन्दगी में न बन्दूक़े होंगी 
न राइफिले 
न च्ृणा 

न ग़रीबी ! 














है 


के उन शानदार राजमार्गा पर 


है] 





५३/ 


चल सकूंगा ? 


क्या चाँद, सितारे और बादल 
मुझे भी उतने ही नये लगेंगे, जितने कि तुम्हें ? 
मेरे अपरिचित उत्तराधिकारियों 
क्या मैं अपने हाथों में तुम्हारा हाथ ले सकूँगा ? 


कितनी गम ज़िन्दगी होगी उन हाथों में 


जिनको दुख ओर अभावों ने कमी नहीं छुआ 





ओ आने वाले युग ! 
तुम्हारा ख़्याल आते ही मैं 


पंछी की तरह पांखें खोलकर आस्मानों को नापने 
उड़ चलता हूँ ! 


# 0, 


मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में 
महान्‌ गीत गाये जायगे 

जब तुम्हारे गीत की पहली कड़ी 
गाई जायेगी 


तब शायद मेरी हड्डियाँ भी धरती में 
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श्ध्८ 





तुम्हारे जीवन में तो सोन्दय जगमगायेगा 
म पर तो असीम शान्ति की छाया होगी 
तुम तो सुखी रहोगे 
बस ! 


--हसन दिनाम 
































मेरे गोर हाथों से शुरू 
मेरी रियाया के 





फ्ि 


होते हैं दिन 


रेधे डे 
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मेरा उठना मात्र ही 
अज्ञात कुमारियों तक मेरी उद्दीप्ति पहुँचा देता है 
में समय का बोघ करता हूँ 


ञअ्‌ कर ी क । 
अपने ही नरन्तय से 


अखिल ब्रह्माण्ड की समस्त दिशाएँ प्रसारित हैं 
मेरे ही तन की परिधि तक 

और मेरे तमाम स्थल सुखद हैं 

मरे ही तन से 


मेंने ही उक़ाबों के साथ द 

आज़ाद कर दिया है विज्ञान,कविता और विजय अभियानों को 
ताकि आनेवाली पीढ़ियाँ सुखी हों 

समुद्रों पर ज़मीन पर 


आसमान बाअदब हैं मेरे ऊपर छाये हुए 

गहरे और नीले 

मेरा प्यार ओर रक्त दो अनन्तताओं की भाँति 
परस्पर समान हैं 


जहाँ तक गुंजायश है अक़ल की 

भद्र, सुन्दर, स्वस्थ और परम हूँ में 

हलीम तृतीय-- 

और तुम कौन हो, ओ पव॑त ओ चट्टानों ! 


--झ्ाज्िल हुस्नू दागलाका 


देशान्तर 

















नींगी 


| अमेरिकी | 


यकान 


में काम करते-करते थक गया हूँ : में दूसरे की 
सभ्यता का निर्मोण करते-करते थक गया हूँ। 


देशान्तर क्‍ द क्‍ २५ 


अब मैं आराम करूँगा, मेरी प्यारी जेन ! 

.. मैं अब सेलून में जाऊँगा, एक आध बोतल पीयूँगा, 
दो चार बाज़ियाँ खेढूँगा, और किसी शराब के 
-....  पीपे पर सो जाऊँगा। 


.. और तुम मेरी रानी ! कोई परवाह नहीं, अपने बूढ़े मालिक 

द को सड़ने दो, अपने गोरे मालिक के कपड़ों 
को चिथड़ा हो जाने दो, और गोरे छोगों 
के पुराने गिजोघरों को जहन्नुम की अथाह खाइयों 
में डूब जाने दो । 

और तुम ठाठ से अपने दिन बिताओं । भूछ जाओ कि तुम्हारा 
विवाह मुझसे हुआ है । ठाठ से अपनी रात बिताओ, 
शराब से चूर होकर । 

अपने बच्चों को नदी में फेक दो : इस सम्यता ने हमें 
ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे दे डाले हैं । आख़िर 
बड़े होकर अपने को घिनोने काले हब्शी देखने से तो 
बचपन में ही मर जाना बेहतर है । 


सितारों को आसमान से नोचकर फेक दो | इन्हीं कम्बख्तों ने 
हमारी क्रिस्मत बनायी है । 


. इस गोरी सभ्यता को देखकर मुझे उबकाई आती है | 
-फेंटन जानसन 


२५४ ३ ० मर .... द्वेशान्तर 


सूर्य-पुल 


हम सूरज की सन्ताने हैं 

उगते हुए छाल सूरज की सनन्‍्ताने ! 

हम दक्षिण के देशों का भाग्य बुन रहे हैं, 
उस रहस्य क्षण की प्रतीक्षा में हैं 


.... देशान्तर के 








जब हमारा मसीहा प्रकट होगा 

उसके हाथ में सचाई की धघकती हुई 
तलवार होगी 

जिसके फ़ोलाद में आतृत्व का स्नेह और 
हृढ़ता होगी | 

ओर वह आकाश में छाल अक्षरों से 
लिखेगा--'आज्ञादी ! आतृत्व !” 


हम सितारों की जाति के छोग हैं 
संघष करने वाले लोग ! 
हम छोगों ने दुख-भरे गीतों को 
थपकी देकर सुरा दिया है 
हमारे ग़रूत तूफ़ानी आवेश 
हमें वहाँ ले गये, 

हाँ मुरझाई हुई चाँद की किरण 
निराश भरी रात में खो जाती हैं । 
लेकिन फिर हम सितारों की छाँह में 
वहाँ पहुँचे 
जहाँ किन्हीं प्राचीन, जादू-अंकनों से 
दो शब्द चमक रहे थे-- 
“आज़ादी ! आतृत्व !” का 





हम बादलों और कोहरों को चीरकर जाये हैं. 
हम ताक़तवर लोग हैं ! ह डर 
गोधूलि ने हमारी उनींदी आँखें चूमी हैं 


. और वैभवशाली आकाश में 
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एक रहस्यमय 
जो हमेशा 
हम मसीहा की सर 
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सदा गायग 
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-फंटन जानसन 
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के कक कर ३ 


के हाथ में उसे सौंपा था, 


उनको पता तक नहीं चला | 
ओर उन लोगों ने भय से कॉपते हुए 


उस चिथड़े-चिथड़े हुई छाश को देखा 
तो सिफ़ यही कह सके-- हत्यारे पता नहीं कौन थे ?” 








तो इसी तरह, मेरा यह देश 
चुपचाप खींचा जा रहा है, 

नेतिक मौत की तरफ़ 

* हत्या को तरफ़ ; 

क्‍ नकक़ारे बजाकर और तुरही बजाकर 
यह हत्या नहीं की जा रही है, 





क्‍ बल्कि 
कुछ अन्धेरे और कुछ उजाले में-.- 
लुके छिपे। 


लेकिन जब लाश सामने नज़र आयेगी 
तब इतिहास यह नहीं कह सकेगा कि 
“हत्यारे पता नहीं कौन थे १” 











“-जेस्ली पिकने हिल 


देशान्तर जी २५६ 








खलातीति 








हल्या के बाद : रात भर 


उसकी आत्मा धुएँ में लिपटी हुई स्व पहुँची 
सके पूवजों ने, हृद्यहीन ऋरता से क्षत-विक्षत 

उसकी आत्मा को हृदय से छगा लिया | 

वह भयानक हत्या रात भर झूलती रही 











एक अकेला चमकता हुआ सितारा ( शायद वह | 


! वह सितारा 
जो उसका संरक्षक सितारा था, और जिसने अन्त में हार 


कर उसे हत्यारों के हाथ में सौंप दिया था ) 
उसकी झूलती हुईं छाश को सनी निगाहों 
से देखता रहा ! 


को 


हा 


सं 
सन 


>> च 


सुबह हुईं तमाशबीन तमाशा देखने आये 
भयानक लाश, धूप में खड़खड़ा रही थी : 
ओरतें इकट्ठा थीं, किसी की आँख में 
सहानुभूति नहीं थी फशचात्ताप नहीं था | 


सड़ती हुई लाश के चारों ओर गोरे बच्चे ख़ुशी से 
नाच रहे थे ! 
बच्चे जो बड़े होकर हत्यारे बनेंगे ! 


3/ 


--क्लाड गेक्के 


न्ड्ल 


देशान्तर . कद २६१ 








पिशाच ओर प्रकाश 


तुम सोचते हो कि तुम्हारी तरह मैं भी पिशाच नहीं हो 
क्‍ सकता ! 
तुम सोचते हो कि हाथ में बन्दूक़ लेकर 
एक नीग्रो की हत्या का बदछा; दस गोरों की 
हत्या से नहीं ले सकता ! 
अम में मत रहो । तुम्हारे हर पैशाचिक कृत्य के एवज् में 





.. २६२ शान्तर 

















में दस पैशाचिक कृत्य कर सकता हूँ । 
मेरी मातृ-भूमि अफ्रीका है : काले पिशाचों, प्रेतात्माओं 
अजगरों ओर ख़ूँखार नर-मक्षकों का देश ' 

लेकिन उस महान्‌ ईश्वर ने मेरी आत्मा का पाप 

और अख्ेरा खींच लिया और कहा-- 

“जाओ ! तुम घरती के प्रकाश हो 

इवेत पिशाच के बीच में जाकर रहो ! 

तुम्हारा चेहरा रंग कर मैं तुम्हारी परीक्षा ढूँगा 

दुनिया पूरी तरह पैशाचिक अन्धेरे में डूब जाय, 

इसके पहले तुम अपनी आत्मा को दीपक की तरह 
प्रकाशित रखना ! जाओ निडर होकर जाओ !” 


| 
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--क्लाड मेक्के 








देशान्तर क्‍ ३६डे 























बन्धु आओ | ः 
ओर हम तुम चलें उसके सामने 
जिसने बनाया हे हमें । कक 
जब फरिव्ते करें हमको पेश उनके सामने 





शान्तर 

















घृणा मुझसे की गयी है-- 
किसी को कुचला नहीं मैंने-.. 
में स्वयं कुचला गया हूँ 

किसी के भी मुल्क पर मैंने नहीं 


केन्तु मेरा मुल्क मुझसे छिन गय 


किसो की भी क़ौम से मुझको नहीं कुछ द्वेष 


प्रभु, नहीं मैंने किसी से की घृणा-- 








डाली निगा 
हें 


ञ 


किन्तु मेरी क्रीम को क्‍या क्‍या नहीं सहना पहा है | 


सिफ़ इतना कहूँगा में 


ओर प्यारे बन्धु मेरे, क्या कहोगे तुम ? 


--जोसेफ सीमन कार्टर 


२६७ 












ग्रो ओर नदियाँ 


मेंने नद्दियों को जाना है, 
सृष्टि से भी ज़्यादा और मानव की नसों में बहने वाले 
रक्त से भी ज़्यादा प्राचीन नदियाँ 


मेरी आत्मा नदियों की तरह गहरी हो गयी है 


२६६ 


|] 


दे शान्तर 




















चर थ 


भने कांगी के किनारे झोपरी बनायी और 
कांगी ने मुझे छोरियाँ सनायीं | 
मेंने नील नदी पर निगाह डाढी और पने कन्धों पर 
चट्टान लादकर प्रामिड बनाये 
जब लिंकन न्यू-आलियन्स गये तब मैंने मिसीसिपी के 
गांत सुने और गोधू लि बेला में उसके 
मटमेले धरातल की सुनहरा 
ओर नारंगी होते हुए 


देखा | 
में नदियों की अच्छी तरह थाह ले चुक्का हूँ | 
इतिहासां को तरह प्राचीन 


और कोहरों से ढकी हुई 


कु 


नदियाँ ! 


कम, 


मेरी आत्मा नदियों की तरह गहरी हो गयी है । 


+जन्स्टन दयज् 


देशान्तर ा हक 








॥अ>उकतत सका 












मृत्यु-गीत 


मातम के नकक़ारे बजाओ मेरे लिए, 

मातम ओर मौत के नक्क़ारे बजाओ मेरे लिए 

ओर भीड़ से कह दो कि मिल कर के मरसिया गाये 
ताकि उसकी आवाज़ में मेरी हिचकियाँ डूब जायें | 


श्द्८ 





क्ल्ि 


| 
|| 





पाल केंसे 


देशान्तर २६६ 








>उक्काध्याथ॒खत 


सिसकते हुए हीन और 
लेकिन सूरज के संगीत से परिपृर्ण 
शंख को एक हुँकार भरी आवाज्ञ भी हो 
जो मेरे साथ जाये, | 
उस अंधियारे मृत्युलोक में 

जहाँ मैं जा रहा हूँ। ' 













-लेंगस्टन छाज़ 





सपना ओर दीवाल 


बहुत दिन हो गये ! 

मैं अपने सपने को छूगमंग भूल चुका था । 
लेकिन सपना अनह्वर था 

मेरे सामने, 














अझोि ही हा क्षति 


आर फिर दीवाल उठी, 
धीरे-धीरे, 

मेरे और मेरे सपने के बीच | 
उठती गयी धीरे-धीरे 


कर, भा, पु 








दीवाल की छाया' “**' 





में काली छाया में कुलबुला रहा हूँ । 


मेरे सपनों की रोशनी 

न मेरे चारों ओर है, 

न मुझ पर आशीर्वाद सी छायी है । 
सिफ़ काली पुख्ता दीवार 

और उसकी कइड़वी छाया ' 





अल 


देशान्तर द २७१ 








२७२ 


हल 


ओ मेरे हाथो ! 

मेरी काली मज़बूत भुजाओ ! 
तोड़ दो इस दीवार को, 

हू छाओ मेरे सपने 

इस अन्धेरें को चूर-चूर कर दो 
इस छाँह को चीर कर फेंक दो, 


% ४6 


“प् 


सूरज की सहस्नों किरण धधक उठ 
लाल भट्टी की तरह सुल्गते हुए 
लाखों सपने 

पवित्र सूरज के ! 


>> ्नशीओ 


+लॉग्स्टन झ्यूज् 


देशान्तर 











कि लगता है 
इेश्वर सो गय 
चेतना हीन, 
संज्ञाहीन । 


--अलीसिया कार्मेन कदील्या 


देशान्तर 





हैं ) 
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उठे 


आर 
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शिखर 


लेंटेरियट 


भरे कान 


| 55 


प्य फ़्र 


80४ 


उसके आज्ञा 


५9 


६ 


पहाड़ पर चढ़ रहा हे 
प्प 


धीरे-धीरे 


खच्चर 
अपने बोझ से काँपता हुआ 














राजगीर 
छः ९ 
ईंट पर इंट चुन रहा है 
वह धीरे-धीरे गुनगुना रहा है ) 


श्वर 


मेहनत से नक्षत्रों का निमोण कर रहा है, एक के बाद एक 
( उसका मौन अथाह है ) 


“लुइस मुनोज़ मारिन 


.देशान्तंर 
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ईश्वर का मुखपत 








जैसे कोई सिपाही जंग छूगी हुईं तलवार 
घुटनों पर रख कर दो ट्रक कर दें 

वेसे ही मैंने अपने हृदय पर रखकर 

को तोड़ डाला है 





वेकेलकडक+ 23 32834०८५-. 














मैंने गुलाबी और सुख बादलों को 
क्षितिज के पार उड़ा दिया है 
में अपने सपनों को भूल गया हूँ 
ताकि उन सपनों को समझ सकू ह 
उन छोगों की नसों में सोये हुए हैं 
जो मेरी चाय जुटाने के छिए 
पसीना बहाते हैं, आँसू बहाते हैं । 
वे सपने जो तपेदिक़ से चलनी हुई पसलियों में हैं 
( ज़रा सी हवा--ज़रा सी धूप का सपना 


वे सपने जो भूख से जलती आँतों में निहित हैं 
( रोटी का, सिंकी रोटी का एक टुकड़ा ) 


नंगे पेरों चलने वाढों का सपना 
( सड़क पर कम कंकड़ रहें प्रभु ! कम 


3॥ ४५ 
“/ 6 


खुरदुरे हाथों का सपना 
( हरी दूब, चिकने रेशम का सपना ) 


कुठित और कुचले हुए छोगों का सपना 
( प्यार >+०> ०० ज़िन्दगी ००००० उल्लास ) 


इनके लिए मैं अपने सपनों को भूल गया हूँ । 
में अब ईश्वर का मुखपत्र हूँ 

उसका आन्दोलन-कतों 

सितारों और नंगे भूखों की भीड़ को 

में ले चल रहा हूँ 

नई सुबह की ओर ! 


मुनोज़ मारित 


देशान्तर 











भु का सन्देश 


पहाड़ियों की चोटी 
, जंग से काले 
तारों से कसे हुए 


२३ किक 
पक 


तार के खंभे 
8. रेप 


खड़े हैं, 


कि 


देशान्तर 


रेघ्घरे 








के 


उनके बीच से में देख रहा हूँ 
इसा को इन खंभों पर 


५ 


कीछों से जड़ दिया गया है 
द उसकी दोनों बाहें फेली हैं । क्‍ 


हाथ ओर पाँव 

से ख़न बह रहा है 

पर वह शान्त 

बच्छ पारदर्शी जल की तरह 
शान्त 


तार 

बिजली से भरे हुए तार 
काँपते हैं 

झनझनाते हैं 

उनमें से शब्द दोड़ रहे हैं 
इच्छाए आ जा रही हैं । 


इसा रक्त बहने से बेहोश हो रहा है 

इनमें से कोई शब्द ऐसा नहीं... क्‍ 
जो उसके काम का हो 

इनमें से कोई सन्देश 

उसके पवित्र पिता प्रभु का सन्देश नहीं । 


२८४ हम क्‍ देशान्तर 














एक अबाबील का छोटा बच्चा 


के चल 


जिसके पंखों म॑ अब भी अंडे की 





सफ़ंदी का स्वाद है 

उसे चहक कर बता रहा है 
प्रभु का सन्देश 

जीवन का मम 


भ्व 


जो सारी दुनिया के तार बेतार अपनी समम्त 


वैज्ञानिक संकेत ध्वनियों में 














नहीं बता पाएँगे 





“एनर्राक बुस्तमान्ते बेलीवियन 











ग्रामीण प्रणय गीत 
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अल फेक 


मेरा पुराना योद्धा हृदय भी 
आज किस तरह 
धड़क रहा हे 


जस्टिना, 
मैं तुम्हारी आत्मा के लिए 
लाल फूल और जंगली बेरों की अभी तक 
रखवाली कर रहा हूँ 


२, 


जलू-कुमुदिनियों की पाँखुरियों से बने 
एक नये नक्षत्र को 

में ज़िन्दगी में खींच लाऊंगा 
यो दिन हमारे चुम्बनों की राज 
से शर्मों जायगा 











तुम्हारे होठों पर तमाम 

सुबहें नाचंगी 

एक दूसरे का हाथ पकड़े 

नदी के पार उतर कर 

हम अपने सपनों के चरागाहों में भाग जायेगे 








वास्केज 





--एमिलियो 


र्ण्प्७ 








आज दोपहर को घनघोर बारिश हो रही है. 
ओर मेरी प्राण ! रुगता है जैसे में अब जीना नहीं चाहता ! 


कक देशान्तर है. 





















७ 
यह दोपहर बड़ी ही मधर है 


हुँ. कर, 


यह पीड़ा ओर सॉंदय से आभूषित है; एक यवती की तरह ! 








पर ऊन कक 


लिमा में आज पानो ख़ब बरस रहा है : और मुझे 


अपनी ऋृतज्नताओं की अन्धी गुफाएँ 

। मेरी बरफीली चद्वानों के नीचे कुचले हुए. 

चट्टाने--जों उसकी ग्राथना “यह क्या करते 
परवाह नहीं करतीं 





ध्ा कस कर 


मेरे उन्मत्त काले फूछ और लगातार बबर ओला 
ओर बफ़ का अन्तराल 
। उसके मोन का सम्भ्रम 


७, 


॥॒ जल्ते हुए दीपकों में अन्तिम प्रहर की कथा अंकित करता हैं। 





हज 





और आज इस बरसाती दोपहर को 
मेरे साथ सिफ़ यह दिल है 
रहस्यमय उलक पक्षी की भाँति 











दूसरी औरतें बगल से गुज़र जाती हैं 
मुझे इतना उदास देखकर 





58 मेरे ददू की गहराइयों में 
थोड़ा-थोड़ा कर 


तुम्हें अपने साथ ले जाती हैं 





2 आज दोपहर को घनथोर बारिश हो रही है 
हृदय : अब में जीना नहीं चाहता 





9) --सेसर वाल्येजा 
देशान्तर द श्८६ 








शा 





तुम कैसे चले आये, नोहार से, 
इस प्रेम-विहीन रात की अथाह नीरता में 
दुखों से मग्न इस रात में 
क्‍ मेरे जीवन के अकेलेपन में 
प्रकाश भर गये 
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आफ के 


में अपने अन्दर 


के 





की आवाज़ों की उपेक्षा करता--- 


ड़ 





छ्क 


अपनी घृणा के गहर में हल 





[ईं 


ग्क मधुर सी आवाज़ 
एक निगाह ! 
और लछो-- 


मेरा पूरा जीवन अन्दर ही अन्दर द्रवित हो गय 
हे बंद आप गछ ॥| 


शक 








-जेवियर एविल 





6५ /# 


देशाल्तर 
रदे ३ 

















श्स्ता 


मनुष्य का 


मुझे मालूम ही नहीं हो पाया 


कि वह तुम्हारा आकाश था कि मेरा 
वह तुम्हारा सपना था या मेरा-- 


वह तुम्हारा पागलपन था या मेरा 



















एक आलोक-धारा 
सड़क को तरह लगती थी 
उस पर एक जलयान था 
जलयान पर किसी की क्रिम्मत लद़ी थी -- 


पानी की सतह पर ए 





हवाओं के कुंज, धृपछांह के कुंज 
नीली बारिश तमाम दृश्य की 
आत्मा की तरह पवित्र थी 








मुझ मालूम नहीं हो पाया 
कि वह समुद्र समुद्र ही था या और कुछ 


द अगर में कहता हूँ कि वह समुद्र है, तो 
शायद वह समुद्र नहों था 


में कहूँ कि समुद्र नहीं था तो निश्चय वह समुद्र ही था ! 





पता नहीं कितनी देर यह सपना 

दूसरे सपनों से स्थगित रहा 

हवाओं की पाँखुरियों वाली एक नन्‍्हीं कमलिनी 
नरक के ऊपर का आकाशदीप 





मुझे पता ही नहीं छग पाया 

कि वह सपना तुम्हारा था या मेरा ! 

जो अपनी राह्द चुन लेता है 

फिर उसे अपनी राह को निबाहना होता है । 





[हा 


बेरी 





है द द --एनरीक् पेना बेरीनिशिया 
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ड्र्‌ 





| आजा 
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देशान्तर 


२६४ 












कि में पहिया न बन जाऊ 
कि में आकार-हीन रंग न बन जाउे 
कि में एक क़दम न बन जाऊ 














का. ० 


मेरी निगाहों ने ढीली सलवार पहन 


लेकिन आज तो मेर 
अतः में सड़कों की ओर देख रहा हूँ 





जो आज बढ़ते क़दमों के लिए 





--कालोंस आकिन्दी द' अमात 








देशान्तर २६७ 








ड्चेस की बिल्लियाँ 





डचेस की सफ़ेद बिल्लियाँ 
डूबे हुए चाँद से मन्त्रमुग्ध 
तनाआा प्रतिमाओं के पास सिकुड़ी हुई पड़ी है 


डी 


देशान्तर 


























द््फ 





सद्दा खुले रहने वाले वातायनों में से 

उन्मुक्त विछास से थकी हुई रात 

हाथ हिलते हुए विदा हो रही है 
ए की गुंजलिक 


५ 





क्लान्त ख्द्राओं सी 
वे दृढ़ता से मोन साघधे 

लम्बी कतार बाँधे 

आकाशगंगा की तरह 








ड्चेस के सपनों में प्रवेश करती हैं 


ध्े 
है 


| त 


प्रातःकाल की किरनों के तीखे द 
चमकते सूजों की तरह 

ड्चेस की सुकुमार पलकों पर उतर आते हैं 
और शयन-मग्ता की पसल्यों में 

घँसने लगते हैं 





कर. 


सफ़ेद बिल्लियाँ उस गाढ़ी छाया को अल्साये पंजों से 
नोचने लगती हैं 
और चीर डालती हैं अँधेरे के मरणासन्न अन्तरालों को, 


और धीरे-धीरे डचेस की सुकुमार पलके खुलती हैं 








और तब सौदागरों के कारवाँ के उँटों की तरह 
देश की ओर 

कतार बाँ घे 

विचार में डूबी हुई 

डचेस की सफ़ेद बिल्लियाँ 

बफ़ पर पड़े पग-चिहों की श्रृंखला की तरह 
शान से अपने रास्ते पर चल देती हैं । 





>राफ़ाएल मेन्देज़ दोरिख 


देशान्तर २६७ 







































। 
| 
ु 
। 
; 
। 


फ्रांस 














हा 











बराबर था 


बदाश्त वापस 











कि मेरा ख़ून लाल है और मेरा हृदय फ्रांसीर्स 

क्‍ मुझे केवल इतना मालूम था--चारों ओर अन्धेरा है 

किंतु मेरी पार्टी ने मुझे आँख खोल कर देखना सिखाया 
जो कुछ देखा है उसे याद रखना सिखाया 


मेरी पार्टी ने मुझको महाकाव्यों की चेतना प्रदान की 
अब में देखता हूँ जोन को चर्ख़ा कातते और रोछेण्ड को 
सींग की तुरही वजाते 
वकौस में ; मेरी पार्टी ने महाकाव्य के नायकों का युग उतार 
क्‍ द द्यिा्‌ 
जब सीधे-सादे शब्दों में तलवार की चमक आ गई 


मेरी पार्टी ने मुझे फ्रांस के राष्ट्रीय चिह्ों के अर्थ बताये 

मेरी पार्ट, मेरी पार्टी, में तुम्हारी शिक्षाओं के लिए किन. 
शब्दों में धन्यवाद दूँ 

मेरी पार्टी ने मेरे गीतों को नई ज़िन्दगी दी 

क्रोध ओर प्यार और सुख और वेदना 

सबको साथंकता दी-- 


“ले अरया 


इणर.रऱआऊ्+् ...._ देशान्तर 














युद्ध के समय का एक गीत 

















बच्चे के साथ साथ 
जन्म लिया है बादल ने, धूप ने 
फूल के साथ-साथ फूलते फलते हुए 


है 


मुझे सुनाई देते हैं अट्टहास और तक वितर्क 





उन्होंने दुख को माप लिया है 

कितना दुख एक बच्चा सह सकता है 
इतनी ग्लानि विना क़े किये हुए 

इतने आँसू बिना दम तोड़े हुए 


मेहराबों के नीचे अनजान पगध्वनियाँ-- 
काली और भय से परिपूर्ण-- 
वे आ रहे हैं फूलों को उखाड़ फेंकने 
बच्चे को कलंकित करने 

। दुख से ओर गहन पीड़ा से 


““पाल शल्यार 


.. ३०४ आह, मं ै देशान्तर 








प्‌ 


जीने का अधिकार, कतंव्य 





कं ५ 





गुरोता हुआ पत्ञु 














न कुछ गम न कुछ कुसुमित 

ने कुछ तुपाराच्छादित, न उज्ज्वल, न सगन्धित 

न मधुमासी फूल से स्पंदित कोई छाया 

न बफ का फर डाले कोई वृक्ष 
चुम्बन से रंजित कपोल 

न कोई सन्तुल्ति पंख, हवा को चीरता पंख 

न कोमल मांसछ खण्ड, न संगीत भरी बाँह 

न कुछ मूल्यहीन, न विजय योग्य, न विनाश योग्य 

न बिखरने वाला, न संगठित होनेवाला 

अच्छे के लिए, बुरे के लिए 

न रात, प्रेम या विश्राम की भुजाओं में सोई हुई 
एक आवाज़ आश्वासन की, न भावाकुछ मुख 

न कोई निराबृत उरोज, न फेली हुईं हथेली ., 

न अतृप्ति न सनन्‍्तोष 
कुछ ठोस न पारदर्शी 

न भारी न हल्का 

न नश्वर न शाश्वत 





पर मनुष्य होगा 
कोई भी मनुष्य 
में या और कोई 
यदि नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा । 


कक 





>-पाल इल्यार 


देशान्तर 


गा जी 
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दुभिक्ष संस्कृति 

















ऐसा बच्चा हमेशा यही जवाब देता है 
क्या तुम आ रहे हो--जी, मैं खा रहा हूँ 
क्या तुम सो रहे हो--जी, मैं खा रहा हूँ द 


-“बालि इल्यार 


कप 


। ; 
0.5] 


देशान्तर 





























तुम्हारे लिए रानी ! 


दुकान पर गया 
ओर चिड़ियाँ ख़रीदीं 
तुम्हारे लिए रानी ! 














ओर फूछ ख़रीदे द 
तुम्हारे लिए रानी ! 


में लोहार की दूकान पर गया 


र॒जंज़ीर ख़रीदीं 


तुम्हारे लिए रानी ! 


में उस बाज़ार में गया 
क्‍ जहाँ गुलाम बिकते हैं 
ओर तुम्हें खोजने छगा 
पर तुम तो वहाँ मिली ही नहीं 
रानी ! 


जाक़ ग्रीवर्ट 


. देशान्तर 





अंक आप 2 








पिता गलियारे में 

गलियारा घर में 

घर एक नगर में 

नगर अभ्धेरे में 

मोत छिपी हुई माँ की एक चीख में 
वच्चा--नई ज़िन्दगी में 


“जाक़ ग्ीवर्ट 


३१२ मम ... देशान्तर: 




















थ 


। मेरा दायाँ हाथ मेरी रक्षा करता 


मेरा बायाँ हाथ मुझे प्राणदाद देता 











री आँख मुझे निवोसन देती हैं 
मेरी वाणी मुझे प्रताड़ित करती है : 
“अब समय आ गया है कि तुम 
अपने साथ सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दो 


// 


ही --+5प्यक 


और इस पुराने हृदय में 
हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं 
५ मेरे शत्रु और मेरे हताश मित्रों के बीच 
3 जो अन्त में समझौता कर लेंगे | 
और ऐसी शान्ति का नया संसार बसायेंगे 
जिसमें मेरे लिए कोई स्थान नहीं होगा ! 


क्ृ 


--अलें बास्के 


कक, 


' दै१४ हा .. देशान्तर : 











डे 





खोल अण्डे में; अण्डा चट्टान में; 
उंगली में, ननन्‍्हीं उंगली चाँद 





5 





ध्क 


कुत्ते में; शिकारी कुत्ता जलपोत में; जलपोत जंगल में; | 
जंगल पाउडर के डब्बे में, पाउडर का डब्बा अंगूठी में, हे 
अंगूठी बिल्ली के बच्चे में, बिल्ली का बच्चा 

निजन द्वीपमें; निजन द्वीप सोख्ते में, सोख़्ता ख़ाली 
मस्तिष्क में; ओर ख़ाली मस्तिप्क--अन्धेरी रात में । 








>याल कालि 











*। 
ञ 
हर 
। पु 5 
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हमारे बीच अग्नि 


हमारे बीच अग्नि अपने सूक्ष्म हाथ फेलाती है 
और प्रगाढ़ रक्त सूरज की तरह धीरे-धीरे उगता है 
हम इसी आग पर जीते हैं जो हमारी नसों 


और उस आग से खेलती है जो हमारी क्रीड़ा 
स्थगित करने की चेष्टा कर 














देशान्तर ह १७ 





जब शिशिर में रातें जम जाती हैं तो मुझे अच्छी रूगती 
है आग 
जो इतनी मिलती-जुल्ती है उन विचारों से जो 
तुम्हारी गहरी आँखों की मनस्थितियों से प्रदीम्त होने लगते हैं 
जिनकी दृष्टिहीन चितवन में इस आग में सुलूगते हुए देखता 
हूँ जो मेरी रात में भी आलोकित रहती है 


>-क्लाद राय 
। ३१८ हे ...._ द्वेशान्तर 
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अब चूंकि तुमने एक नीहारहीन वसन्त को 


कु 


एक तुषाराच्छन्न हत्याकाण्द 
ऐसा हत्याकाण्ड जो राख होने 
। है--तो अन्तरिक्ष 


कर दिया 
त्रा पर चल चुका 
कत्रित होती हुईं फ़सल 











ककाइ< 












कु 


काटो ओर उसे उन आशज्ाओं तक ले जाओ जो 
उसके जन्म के समय उसके पालने के चारों ओर थीं | 





६ 


4 


दिन अपनी गम निहाई पर तुम्हें अच्छी तरह रक्खे है 
तुम्हारा मुख तुम्हारे श्वासान्त की घोषणा करता है 
तुम्हारे गर्म अधखुले छत्ते मुक्ति की ओर झपटते हैं 
निशछलता के फल तक तुम इसीलिए नहीं पहुँच हि, 
पाते कि मौसम की आत्मा तुम्हें रोक रही है । 





| 


ल्‍रनेशार. 





३२० सी माल हा देशान्तर 





न मनन नलक न | 
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ताकि कुछ भी परिवर्तित न हो 





मेरा हाथ थामो और इस काले ज़ीने पर चढ़ना शुरू करों ओ 
समर्पित, देख 
हमारे आदिम अस्तित्व की तृष्णोकुल्ता घुआ देने लगी है 


और विराट नगर सिफ्र छोहा और दूरागत आवाज़ बन गये हैं । 

















हमारी कामना ने समुद्र का गुनगुना आवरण धीरे-धीरे से उतार 


लिया है-- 
उसके वक्ष पर तैरने से पहले । 


तुम्हारी आवाज़ के फूल में । पक्षियों की उड़ान सूखे मौसम की 
हर चिन्ता को हर रही है 


9 

जब रेखांकित बालू , धरती की धीमी बैलगाड़ियों से गिरती हुई, 

दिशा-स्तंभ बन जायगी, तब हमारे आँगनों में शान्ति अवतरित 
होगी । 


का 


खण्ड मुझे चीर देते हैं | अत्याचार मुझे तानकर खड़ा कर देता है। 


अब न आकाश उतना पीछा है, न सूरज उतना नीला । 
वो का अल्साया सितारा उग आया है। बन्धु, 


ओ निष्ठावान, तुम्हारा जुआ उतर गया है । तुम्हारे कन्षों 
पर ज्ञान उग आया है 


9 
सुन्दरता मैं तुमसे मिलने शीतल एकान्त में जा रहा हूँ । तुम्हारा 
प्रदीप गुलाबी है, हवा झिलमिलाती है। साँझ की देहरी टूट चुकी है 


हशर२२ बी 5 ._ देशान्तर 
































क 


में तुम्हें प्यार 
मुझमें जीवित हो 


“में तुम्हें प्यार करती हूँ!” हवा कह 


22 रा 
हक ता हे डक शा 









“+रने शार 


बेर 








बहती हिमशिलाएँ 


बहती हिमशिलाएँ, बिना बारजे के, बिना पतच्चीकारी के--जिस पर 
उदास बूढ़े जलपक्षी और सद्यःम्रत जहाज़ियों की 

भटकती आत्माएँ उत्तरी श्रुव की जादूगरनी रातों को 

झाँक कर अपलक देखने आते हैं 


कं 














तु 2. 8 


बहती हिम-शिलाएँ, हिम-शि 





है 


जप. 





लाए, 





धरा नक्षत्र के बर्फ़ीले छत्रों से 







0७. ३, 


कितने : तुम्हारे ठण्डे ढलान 





अकल्पित समुद्रों पर जमी हुईं गौरवमयी बुद्ध- प्रतिमाएँ, दुर्निवार 


| मृद्यु के चमकते प्रकाशस्तंभ, शताब्दियों के मौन से फूट हुआ 
क्रन्दन 


बहती हिमशिलाएँ, हिमशिलाएँ, उत्तरी अतलान्तक के कगारे, 





3१5५ 


॒ बहती हिमशिलाएँ, हिमशिलाएँ निष्काम एकाकी साधक, 
| इ्वासरुद्ध देशों में, सुदूर कृमिकीटों से मुक्त । द्वीपों के 
(॒ जनक, जलूजछठाओं के जनक, में तुम्हें देखते ही 
कितनी अन्तरंगता से जान लेता हूँ । 


--शअरी मिशो 


देशान्तर . रैदे५ 











निर्वसना तुम होगी 


४५ 


निवंसना तुम होगी कक्ष में प्राचीन वस्तुओं के बीच 
पतली लम्बी, उजाछे की बंसी की तरह 
गुलबी आग के सम्मुख घुटने समेटे 

क्‍ .. तुम जाड़े का मन्द मर सुनोगी 


. | देशान्तर 





! 












तुम्हारों सलज मुस्कान,लतर की टहनियों से भी मे 
मेरी माथे की लट 








क्रितनी अच्छी हो 





अच्छा लगेगा हम दोनों का एक दसरे पर अभिमान करना 
और में तुम्हारे कण्ठ को आहिस्ते से चूम ढुँगा और तुम 
मेरी पलकों को, और तुम मरी ओर देखकर मुम्का दोगी 


अपनी सकवार गदन को ज़रा सा मोडकर 











और जब बूढ़ा नोकर स्वामिभक्त और बीमार सा, 
; द्वार पर दस्तक देगा--कहेंगा “खाना तैयार है 
तुम चौंक जाओगी, लजा जाओगी और अपनी पतली बाँहें 


लहरा कर अपन भूर वस्त्र सम्हाल लागा 


और जब तक हवा दरवाज़े में से आये 








तुम अपने पाँव--हाथी दाँत के 
काले आच्छा 











प्र 
















तू महान्‌ है 
तेरी महिमा अपरम्पार है 

इसलिए नहीं कि तेरी माया से 

दिन को सूरज चमकता है और रात को सितारे 











इसलिए नहीं कि तूने संसार बनाया 
उसका वेभव बनाया--फ़सलें-फूलछ-सिनेमा- रेल 
इसलिए नहीं कि तुने समुद्र बनाया 

उसका वैभव बनाया--मछलियाँ, पौधे, पनडुब्बियाँ 
और जलपरियाँ ! 


में तुझे इसलिए महान्‌ मानता हूँ 

* कि तू अपने को छोटा बना लेता है 

। इतना छोटा कि मैं दुबंठ और भाग्यहीन 
अपने में तुझे स्थित पाता हूँ 


ही रे र्ए्लि न्द 








रहस्यमय पक्षी 





किसी को नहीं मालूम था कि 
ह रहस्यमय पक्षी कहाँ से आया 
संम्भवतः किसी खाड़ी या किसी जज्नात द्वोप से 
तुफ़ान 








क्रय 





[ इसे उठा 





के. कक. सके कप 


या यह समुद्री सिवारों के घने कुजों में पेदा हुआ था 
या किसी दूसरे नक्षत्र से, वातावरण से, दूसरे लोक से 
टपक पड़ा 


में 
से 





बूढ़े मल्‍्छाहों ने भी कभी 

बफ़े से ढके समुद्रों में इसे नहीं देखा 

न किसी यात्री को यह कहीं मिला ल्‍ 
इसका रूप रंग आदमियों का सा था, देवताओं का सा 
ओर कवियों की तरह खोया खोया रहता था 


पहले यह मन्दिरों के गुंबदों के पास मेंडराया करता था 





पर पुरोहितों ने इसे अशकुन समझ कर उड़ा दिया 
उसी रात को यह एक प्रकाश-स्तम्भ पर जा बैठा... 
पर रखवारे ने इसे उड़ा दिया 
कि कहीं जहाज़ राह न मूलने लगे व 
किसी ने इसे मुट्ठी भर दाना नहीं दिया 
न आश्रय दिया ल्‍ 
एक ने कहा--“यह नरभक्षी पक्षी है जो भेड़ों को 

खा जाता है !” 

















दूसरे ने कहा-- “यह भूखा प्रेत है” 

जब वह उनींदे बच्चों पर 

अपने पंखों की छाँह कर देता 

तो माताएँ ख़ुद पत्थर मार कर इस रहस्यमय 
अभागे अनश्रित पक्षी को उड़ा देती थीं 


इे३४ ः देशान्तर 








स्का 


आायद यह पक्षी बादलों के बीच छिपे 





किसी पवत को गुफा से उड़ता भटकता आ गया था 
या उसका संगी तीर से घायल हो चुका था-- 
यह पश्षी रूप रंग सें मानव की तरह था, देवदूतों की तर 


कै 


॥| 





और कवि की तरह एकाकी 


का. चा+ 


वह लागा मे घुलना मिलना चाहता था 
पर छोग उसे अशुभ समझ कर उड़ा देते थे 


कल. पी. कस ला 


जब सदा का तरह गंहें के खेत बाद में इब गये 
तो लोगों ने कहा--“बाढ़ इसके कारण आई 
जब सदा की तरह अकाल में ढोर ढंगर मरने लगे 


५, ०७. कल के 


तो लोगों ने कहा--“यह पश्नी पशुओं को खा जाता है !” 


] को 





॥े/ का, पा, 


ओर चूंकि किसी ने उसे एक बूंद पानी 
नहीं पीने दिया 

तो वह पक्षी मुदों विद्रोही सेम्सन की तरह 
गिर पड़ा 


ड; 


तब एक भोला भालछा मछुआ उसके 


हे 


कोमल पंखों को समेट कर उसे उठा लाया 
बोला--“यह उस पवित्र पर््ष; का शव है 
कोई बोला--“यही पक्षी तो 


साधु सन्‍्तों । 





गुफाओं में फल रख आया करता था | 
एक भिखारी ने बताया “एक बार जाइ की रात में 


मी 


इस पक्षी ने अपने पंखों से उसे गरमाहट दी !” 


देशान्तर शै३ ७ 











ओर देश की जनता के राजनीतिक नेता ने कहा 
है--“यह पक्षियों का राजा था 

ओर में इसे जानता ही नहीं था !” 

किन्तु राजनीतिक नेता के सबसे छोटे छड़के ने कहा-- 
“बह एकाकी, भावुक, चिन्ताशीर और विनम्र था 
इसके पंख मुझे दो कि में उससे अपनी ज़िन्दगी के बारे 


में लिखूँ ! 
क्‍ जो बजाय मेरे पिता की ज़िन्दगी के 
इस पक्षी की ज़िन्दगी से बहुत मिलती जुलती है 
में इस पक्षी में अपने को देखता हूँ !” 
--जाज देलिमा 





. 









जान काका उखड़े पेड़ की तरह मुझा गये 
जान काका अपनी आखिरी साँ से गिन रहे हैं 
जान काका नाव चलाते थे 

। हल चलाते थे 





दे शान्तर द ३३७ 








धरती से हरी वनस्पतियों की दौलत उगाते 

कहवा, गन्ना, कपास ! 

जान काका ने धरती से हीरे निकाले थे 

ताजे रसीले मीठे फलों वाले हीरे 

जान काका की बेटी 

मेम साहब के बच्चों को दूध पिलाती थी 

धीरे-धीरे उसका ख़ून निचुड़ गया 

वह भी सूख गई. 

जान काका की चमड़ी हमेशा कोड़ों से उधड़ी रहती थी ! 

जान काका की ताक़त हमेशा, हल और हँसियों की मूठ में 
लगी रहती थी 


गोरों ने जान काका की पत्नी को छीन छिया था 

बच्चों को पालने-पोसने के लिए 

जान काका का रक्त मेम साहब के उच्च रक्त में मिलता था 
जेंसे भूरा गुड़ सफेद दूध में घुल जाय 

मेम साहब के बच्चे जान काका को 

घोड़ा बनाते थे 


जान काका को ऐसी अनोखी कहानियाँ 
आती थीं कि छोग सुनते-सुनते रो पड़े 


जान काका आखिरी साँ से गिन रहे हैं. 

बाहर रात इतनी काछी है जेसे जान काका का चमड़ा 
आकाश के सभी तारे ग़ायब हैं 

कहीं जान काका ने जादू तो नहीं कर दिया 

जान काका जादू भी जानते थे 
































मेरे 





पैक 


देशान्तर 








३ मेरी 











पिता अपने घोड़ पर 
ता कर रहीं रॉ, अपन 





मेरा छोटा माई सोता रहा 

में, एक अकेला बच्चा आम के नीचे लेटा 
राबिन्सन क्रसो की कहानी पढ़ता रहा 

एक रम्बी कभी न समाप्त होनेवाी कथा । 


जो छोरियाँ गाकर सुनाती रही और 

आज तक दिमाग में तरोताज़ा है 

ऐसी एक आवाज़, दोपहर की उजली धूप में 
हमें काफ़ी पीने बुलाती है-- 

उसी नीगो दासी की भाँति काछी काफ़ी 
तुश काफ़ी 

जच्छी काफ़ी 


माँ बैठी सी रही थी 

मेरी ओर देखते हुए 

चुप, बच्चे को जगाओ मत ।' 
एक मच्छर पालने पर बेठ गया 
माँ गहरी निश्वास लेती हुई 


दूर कहीं मेरे पिता खेतों और 

जंगलों में खोज करते धूम रहे हैं 

और में ९ 

में क्या जानता था कि 

खुद मेरी कहानी राबिन्सन ऋ्ूसो की कहानी से 
कहीं ज़्यादा दिलचस्प है 


--कालोंस द्रमन्द द अन्‍्द्रादे 


पी ३४० ध्् 8 देशान्तर 





























मा ः .. हे रा. । 
मे 7 मु 29 22%: 


कल्पनाएँ 


तिया की तरह नीला आसमान 
चाँद व्यंग से हँसता हुआ 
दिन का मछीन निष्प्रम चाँद 
खाने के कमरे में ८गे 
एक छापे की तस्वीर 


ध 





शान्तर 





है 
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संरक्षक देवदूत रात को पहरेदारी कर रहें हैं 
केशोरावस्था के सपनों की देखभाल कर रहे 
पलंग के फूलों और परदों पर से 


मच्छड़ों को उड़ा देते हैं 


गोल सीधी सीढ़ियों पर 

कहते हैं अल्हड़ लड़कियाँ 
आकाशगंगा के झीने वस्र पहने 
रुपहले जुगनुओं की तरह चमकती हैं 


एक दरार में से शेतान 
मिचमिची आँखों से झाँक रहा है 


उसके हाथ में दूरबीन है जिससे 

वह सात योजन तक देखता है 

उसके कान सितार की खूटियों की तरह 
सुडोल हैं | 














संत पीटर सो रहा है | " 
रे आप बिक ९ ८ 

स्वग की घड़ी अनवरत रूप से ख़रोटे भर रही है 

शैतान एक दरार में से झाँकता है 


चर] 


ते 


कुचल हुए होठ आह भरते हैं, काँपते हैं. 
क्या वे प्रार्थना कर रहे हैं 
वे प्रेम पीड़ित हैं 


३४२ हक. कम शान्तर 
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छा... ऋऔ 


उलझ जातो हैं क्‍ 





कक... 4 


जहन्नम रवाना किये जा रह हैं 






बाक़ी स 














कह 


३७४ 





न्तर 


| 


देश 


आधी रात 
बिस्तुइयाँ पतिंगों को खा रही हैं 


छालटेन के पास 


[ए 
[8 
है 
फ़ 





























नदी अपने किनारों 
रात कछ कह रह 


( यह 


है] 








2 0... 
रा .ः 
22 द रे था 


रात नहीं-- 








तर 





ससे भा बड़ा 


असीम रात है 


--मभान्युएल बान्देरा 





४७ 











ह 





जंगलों का गीत 


ये हवाओं में काँपते हुए जंगल हैं 

झुम रहे हैं, कॉप रहे हैं, बाँ हें झकझोर रहे हैं 
इस सिरे से उस सिरे तक 

आज जंगल कुछ बोलना चाहते हैं. 


देशान्तर 




















देशान्तर .... है8७छ 





घुनते 
न्‍त नाटक की कोई अभिनेत्री ! 






छपा हुआ भय 
कोई चीज़ माँग रहे हैं 











इन जंगलों में भी चेतना है ? वे ््‌ 


/ं 


किन्तु अभी तो पानी का संखाब आया था 
जिसने पूरे जंगल को झकझोर दिया था 

पे २७७. कक 

सेकडों पह उखाड़ दिये थे, निभयता से 


५ हक ३. 


क्या वे युगों पुराने कूड़ को भस्म कर देने के लिए 


# 


पवित्र आग की माँग पेश कर रह थे 


५३५ मा, हे क्र 


१... कक: 


या वे कुछ माँग नहीं रह 
केवल बोलना चाहते 
ओर बोल नहीं पाते 
क्या उन्होंने अपनी सुकुमार जड़ों के कानों 
धरती की पतों में छिपा कोई भेद पा लिया 
ये जंगल हवाओं में काँप रहे हैं, झम रह 
तड़प रहे 

जंगल 





शा, 








किसी सन्निपात-अस्त जनता की भीड़ 


सिफ़ छोटे सुकुमार बाँसों का एक 


छोटा-सा कुंज अलूग खड़ 





-मान्युएल बान्देरा 






































ब्राज़ील का गीत 

















यह स्वच्छ धूप--- 
खामोश खजूर 
चमकती चद्टानों 
जगमगाहटों 








के गरजते हुए घोड़ नंगी 


चट्टानों का कुचल रह ह? 





-“इंगुआ 





हू 
हि 
ब्दैः 
ड़ 
६ 


का, 
] 4 चि 


आद्र झोकों में नाच रहे हैं, भीगे खुरों से फेन ओर हरे-भर 
संगीतवाली 
बढ़ र 








तेरा गम्भीर स्वर सुन रहा हूँ, तेरा खू स्वार और गम्भीर स्वर, 
ओ अमेजन नदी ! 

तेरे अल्साये सेलाब, तेल की तरह गाढ़े, क्षण प्रतिक्षण विस्तार 
तोड़ते 

, किनारों से कीचड़ निगलते हुए सदियों पुराने पेड़ों की 

जड़ें उखाड़ फेकते हुए, द्वीपों को बहाकर खाँच ले जाते 
हुए और 

मुद्र की पागल भंसे की तरह शहतीरों तनां शास़ाँ और 


झाडियों से मथत हफ 





है 


सुन रहा हूँ पछुवा हवाओं में धरती को चिटखत हुए, धरती 
जो खानाबदोशों के 
नंगे धूलभरे पावों के नीचे हाँपने लगती है, धरती जो धृ 


बनकर 





कप हकिए अं, 


रूप में जो ज़ीरों की सड़कों 




















मैं पानी के चश्मों को हँसते हुए 





५३४ 


में बन कान्तार का विहग रब सुन रहा हूँ । अछापें, तान, चह- 


चहाहट, चमक, 

कूक, केका, चोंचों की कटकटाहट, मोटे तारों की तरह 
गम्भीर झंकार वाली 

ध्वनियाँ, ढोल की गमक, ककेश गढडों का स्वर, पंखों की 


फड़फड़ाहट 
झिल्लियों की झंकार, फुसफुसाहट, सपनीली पुकारें, 
लम्बी दोहरी 


पुकारं--आकाश के नीचे घने जंगल ! 


नता हैँ छाढची मछलियों को 
द गुमराह 
करते हुए, पानी के नीचे छिपी चट्टानों की दरारों में मछलियों 


2८ 


के आश्रयों को कुरेदते हुए जल की कलूकल ध्वनि ! 





मैं सुनता हूँ गन्ने पेरते हुए कोल्हुओं की चूं रूँ रूँ, कड़ाह में 


गिरते हुए मीठे 
रस की मीठी ध्वनि, रबड़ वृक्षों के बीच बालटियों की 
खटर पटर 
ओर राहें बनाती हुई कुल्हाड़ियाँ 
और शहतीरे चीरते हुए आरे 
ओर धूप में झूलती हुईं अमराइयाँ 


कक 


ओर दलदलों में सोते हुए घड़ियालों को देखकर दाँत 
किटकिटाने 
वाले पेक्ककारियों की आवाज़ 


देशान्तर 


























चरवाहों के गीत, 
घण्टों की घनघनाह 

( के बाज़ारों की चीख पुकार, 
तोतों की तरह नम्बरों की रटना, 
गगनचुम्बी अद्वालिकाओं के नीचे 
सड़कों का शोर शराबा 

उन विभिन्न जाति के लोगों की भाषाएँ 
जिन्हें बन्दरगाहों की समुद्री हवा 


ओर बहा लाती है--- 














इस पवित्र धूप की घड़ी में में ब्राज़ील का गीत सुन रहा हूँ 
ब्राज़ोल के समस्त वातोछाप हवाओं मे उड़ रह है 

कहवा की झाड़ियों के पास किसानों की बातचीत 

सोने की खानों में मज़दूरों की बातचीत 

यों में श्रमिकों की बात 

ऐैनिक अफसरों की बातचीत 









लेकिन इन सबों से ज़्यादा स्पष्ट जो मुझे सुनाई पड़ रहा है 
इस पवित्र धूप-- 

ख़ामोश खजूर 

चमकती चट्टानों 

जगमगाहटों 

ज्योति रेखाओं क्‍ 
प्रकाश स्फुलिंगों के कण में 6 
वह है ओ ब्राज़ील ! तेरे पालनों के पास गाई जाने वाली 


कह 0 लीक, 


लोरियों का स्वर 
तेरे अनगिनत पालने, जिनमें दुधमुंहे भोले भाले सरल बच्चे 











कल आने वाली पीढ़ी के लोग ! । 


-रोनाल्‍द द्‌ कारवैल्यो ३०५० 














डे ज 





मेक्सिको 
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दोपहर-जाड़े को 


देना 
कमरे-सा ढगना 





सेब--लाल सेब की गर्म महक 
ने: ऐसी बात जो प्यार जगायें 












शीशे के गिलास में टंडे पानी से गला सींचना 
ओर गिलास में उस स्नेह-भरे कमरे में उड़ते हुए 
छोटे-छोटे देवदूतों की छाया देखना 
नाशपाती को छुकर धरती की गोछाई का अनुमान करना 
यह सोचना कि कुछ बदल जाता है 

र भी पता नहीं कया बात है कुछ मी नहीं बदलरूता । 


अन्त में एक परिपक्व दृष्टि 

जो सभी उल्झनों में मूल सूत्र पहचान लेती है 

मूल सूत्र है सहज जीवन की साधारण बात 

--**-*-- रोटी, शहद, धूप, गीत 

मूल तत्त्व है--सहज-मन वाढा आदमी 

जो गुलाब की पाँखुरियों को तोड़ता हुआ 

मेजपोश पर नाख़नों से किसी का नाम लिखता हे । 
जाड़े का दापहर सम | 


-हेम तारेंस बोदो 


३०६ का क्‍ देशान्तर 
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अँगूठी 














आर लीक 


उस पर दो ही तो अक्षर लिखे थे 

मैंने उसे भी खो दिया 

मैंने अपने गीत और अपने आँसू खो दिये 
मैंने अपनी किस्मत खो दी-- 

अब कुए की जगत पर सुबह-शाम 

चक्कर लगाने से क्‍या फ़ायदा 


मेरी अँगूठी मेरी सहेली थी 

उसे कोई छा दो ! मुझसे चाहे कुछ 
अगर एक शाम के छिए 

वह मेरी अँगुली में फिर आ जाय 
तो में उससे कितनी बातें बताऊँ 

यूँ तो वह चाँदी की ही थी 

लेकिन वह मेरी पहली ही अंगूठी थी 
उसका दाम कोई मुझसे पूछे 


उस अंगूठी को हुआ क्या था 

मालूम होता है कुंण की अतलू गहराई में 

छिपे हुए काले दर्पण में वह 

अपना रूप देखने को छलचा उठी थी 

या लहरों में बनती मिटती परछाइयों में 

उसने अपने भविष्य को पहचान लिया था 

या गहराइयों से उठती हुई किसी प्रतिध्वनि की 


आह ने उसका हृदय छ लिया था 


उसे कोई ला दो मुझ से चाहे कुछ ले छो ! 














निशा-गुलाब 


एक रात को ! कोहरे भरी रात को द 

मेरी खिड़की के पास एक गुलाब खिला 

सफ़ेद स्वच्छ हिम-सी पाँखुरियाँ और रातमर वह खिल्ता रहा 
मेरी निगाहों के आगे ! 



























408 06% 2 00080 
/ ः 


वह ध्वस्त 
मुरझा कर 


देशान्तर 


तरह 


६48. “# 









र-घार 


2 १७५ 











मे 


कि होते 


कस, 


री आत्मा पर 


कक, म्‌ 


उपवन में दूसरे मुरझाये 
गिर गया--- 
कहते हैं जो प्यार करता 












दुद भरी नीरवता में 








गिरता रहा 


छाया में, कर मूच्छेना और अज्ञात भय में बदल 


गया | 





उसे हमेशा झूठे सपनों की फसल 


पढ़ती है ! 


--राफ़ाएल सोलाना 


। 
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में अभी तुम्हें जावता भी नहीं 


में अभी तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं 
पर अभी ही मन में सोच रहा हूँ 
क्या तुम कभी न समझोगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व 
मेरे ख़न में सोयी हुई रूपटों को किस तरह धधका देता है । 


ल्‍ृ 
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अनन्त महासागर से हरुम्बे 
नी. 







टीक से जान भी नहीं पाया 


ही शहर, बादल, प्राकृतिक दृश्य, 





&५५- 





यात्राएँ सभी की छाप मेरे मन पर से मिट गई 


# हा 
'घई/' 





कि 


हैः हे 


और आइचय से में देखता 
मैं अभी भी एक पत्थर में क्े 
और आसमान में एक भी बादल नहां 












कु 


ये शब्द पुननू तन बनंगे, जब कि 
तुम्हारे पास हूँ ये चले जा रहे 
तुम्हारी हथेलियों के उमार में 


हुँ 
0७५ कक 


दिशाओं का विस्तार 


का... आफ 


दिखा रहे हैं ! 


















६ 








३६४ 


रात कया है ९ 
विशाल काले पंखों का शिथिरू आक्रमण 
उसकी गोद में अखिल सृष्टि काँपती है 
सभी प्राणी अपने व्यक्तित्व की सीमाओं में 








। 
.म 


हें सर 


ट। 
56॥॥ 


आबडद्ध ठ और अपने को 
और पराजित क्षणों की तेज घार 


66 पे फर के 


बह जात 


खो देते 
में 





#* $ के, हि 


ओ रुकी हुई हवा, ओ खामोश डाल 
ओ अनन्त झील ' नीरव, नींद में चलती 


के, 


आकाश से मिलन के मधर सपने 


ह३१॥ 





ओ आदमी की नसों में बहता 
बाहर छलक आने को 





और ओ आदमी 
जहाँ से नई सुबह 

















दृ 


आत्मलीन 


आँखें बन्द कर लो प्राण ! 
और पलकों की घनी गुलाबी छाँह में 
अपने को अँधेरे में खो जाने दो 














कड़ों प्रच्छन्‍्न आवाज़ें 


लगातार, गृूजती 











अपनी मांसलता में 


अपने हृदय में अपने को डुबो दो 








तुम्हारी हड्डियों का फासफोरस 
शरीर के अन्धकार की गहराई में 
जलती हुई प्रवंचना की तरह तैरता है ! 


उस पिघली हुई शीतल 
अपने सारे आवरण उतार 

















किसी तट पर फंकी गयी फेन प्रतिमा मात्र 
न्‍न्‍त नारी अपने अनन्त अस्तित्व में अपने 











क सागर दूसरे सागर में विछीन हो जायगा 
मुझकी भूल जाओ 











हर 


कार 2 पक 


नह न ंशुिनननननत- केश कि “नम मेक. 


उस अनन्त समाधि में 

सारी चीज़ों का--चाहे वह होठ हों 
या चुम्बन या प्यार ' 

सभी का कायाकल्प हो जाता है 
जैसे रात का दर्द तारे बनकर 
चमक उठता है ! 





-आकक्‍्टावियों पाज़ 








० घिरा हुआ उद्यान 


मन 





शान्तर 





22222 













-आवाज़ें जो हुआ करती थीं 
आत्माएँ जो कभी जन्मी ही नहीं 
भविष्य से या विस्पृत अतीत से आती हुई **- 


प्यार की पहली रात की सांकेतिक आवाज़ें, 
पुराना पड़ा हुआ गीत चाँदनी रात 
तमाम ज़िन्दगी व्यर्थ खोजा हुआ अनपाया रुक्ष्य'"' *** 


अब पहचान पाया इस आगन्तुक को : एक ज़माना था जब 
इस आवाज़ से एक आवेग जाग उठता था-जिसे ज़िन्दगी 
संस्कृत संकोच से आज दबा छे जाती है 


आत्मा अब खामोश हो गयी है, बन्द कर लिया है उसने 
अपना कक्ष, जला लिया है शाम का दिया *'*' 
ओर अब अन्दर से कोई जवाब नहीं आता 


ह “--एनरीक़ गोंजालेज मार्टिनेज् 




















छु है 












गुज़री घड़ियों की झुरियाँ 
और एक दीध अन्ध-अन्तराल-अस्तित्व और विस्मरण के बीच | 





उठी, मगर निष्क्रिय तलवारों के हरे मेदान पर 
सूरज ओर चट्टान के बीच 

भूरी खाल के नीचे के कोंधते प्रकाश की ओर 
मैं पुराने रोमांचों की गुफ़ा में से उतरता हूँ 


मुझे मिलता है एक शिशु कभी कमी ; 

एक अबोध शिश्वु अपनी जिन्नासाओं के सलीब पर टँगा, 
रहस्य ओर पीड़ा के बन्दरगाह में लंगर डाडे 

छोटे नये जहाज़ की तरह 


धुंधले कोहरे में से स्वृति 

उभर कर कहती है : 

“हाँ उदास होने की बात है, हाँ 

पर तुम्हारी बिल्ली अब भी उतनी ही प्यारी 


जमुहाइयाँ ले रही है 


ओर तुम्हारी जंगलों और समुद्रों की 

सुकुंवार नायिका अब भी डाकुओं के चंगुल में हैं 
“उदासी की बात है, हाँ 
पर अब भी वह आद्रंता और उल्छास की जड़ी 
कुए की जगत पर उगी झुल हे रही है 


पृथ्वी से सवालात पूछती हुई 


ओर हेमन्त के अपराह्लों में मुझोकर सूखती हुई ।.- 











[ उदासी की बात है : 
लेकिन सबका सब रहता है, बाट 








हल 


स्वग और नके 
चट्टान को 
अन्धे जल से, उसकी गोलक हीन अपलक दृष्टि से 





0, कफ 


बीच के द्ू 







७. आक, 


उसकी अन्धी दूरियों की धधकती लपटों से 
छेंदते हुए 

वेशाल सुरंग, खड़ी, अभेद्य । 

कटी डालियों और अँधेर के गह्रों 


०, 


' 


के घेरे के पार 
तुम हो अपनी मुस्कानयुक्त 









अद्धंपारदर्शी छाया, 





७... चर, 


नियों वाले वातावरण के साथ 









र्थन खोजना चाहता हूँ 


श्र 
8 
९ 


को स्थापित करना चाहता 


का 





ते 








में पाना चाहता हूँ वह जीवन जिसने मुझे जिस्म दिया है 
यह आकार 

यह सुकुमार हल 

यह यातना 





मैं चाहता हूँ धरती मेरे चारो ओर लिपट जाय 
मैं चाहता हूँ एक गहन धातु 

.. सदा सजीव उद्दी : द 
चरण चिह्नों की श्रृंखला मेरे पीछे ! 


इसके लिए में सवाल पेश करता हूँ अपनी नयी अंतरात्मा से 

अपनी आदिम स्थति से 

में अपने बावत पूछता हूँ उस डूबे बच्चे से 

उस मौन की सुरंग के अथाह जल को मथते हुए हि 
में पूछता हूँ उस छाया से 
मैं पूछता हूँ 

अल्सायी घाराओं, खामोश मैदानों, उसमें उगी निष्क्रिय 

तलवारों के बाबत | 

ओर अस्तित्व और विस्मरण के उस अनन्त अन्तराल में 

उम्र के धुंधले उत्खनन के बाद 

निकलता है कुछ नहीं 

सिवा समय का पीला बीमार चेहरा 

कुछ नहीं 

सिवा विस्मरण । 


। 0 
४ | 
2 | 


रा | 
204] 


' 


--विलबर्ती एल० केन्ट्ान 














का हूँ 





6 


पी चुब 





मैं 





गीत को 


अर 





हि 


गीत 





॥ 


के 


मासल-र 











चाँदनी जेसे दाँतों से 
मैंने तुम्हारे शरीर के संगीत की सबसे परिपक्व 
उठान को चिह्ित कर दिया-- 


हम चाँद की दूधिया परछाइयों मे 
नहाये हुए थे-- 


म्हारे स्वर रात को चीरते हुए 
पक्षी की तरह, ख़ून सने सुनहरे तीर को तरह 
उड़ हे थे... 
ओह ! ओह ! तुम्हारे तन के संगीत ने 
मुझे पागल कर दिया था ! 


म्हारी अलके काली थीं-रेशमी थीं 
काली--मगर शोक सूचक नहीं 
मेरे हाथों में जूही के झूल थे 
उनमें से हर फूछ--तुम्हारे तन की सिहरन 

म्हारी सिसकारियों और शिकायतों का प्रतीक था ! 
दूधिया चाँद, महकदार मिठास 
गीत और दे के धूपछाँही धागों से 
बुने हुए छत्र के नीचे खड़ी हुई 
मेरी नन्‍्हीं ज़िन्दगी-- 
मेरी साँवली धूप ! 


तुम्हारी अलके काली थीं--रेशमी थीं 


काली--मगर शोक सूचक नहीं ! 





-एंगेल मीगेल केए्मेल 


देशान्तर 

















चट्टान ओर हरे भरे कुंज 
खण्डहर और बच्चों के पालने 
सभी उस कहानी के अंग हैं 





हम छोगों ने ऊसर बंजर ज़मीन को इतना सुख दिया है 


कि वह अपने अन्दर छिपे नक्षत्रों और फूलों को 


पहचान गई है ! 


संगीत, चुम्बन ओर तितलियों से बुनी हुई 
हमारी कहानी सृष्टि की आदिम कहानी है 
प्रतिष्वनियों, छायाओं और कोहरे 
छलना-महलों की तरह 

हमारी कथा रहस्यमयी है 

युगों से परे है 


धरती में दबी ढँकी जलधाराओं के ढंग 
की कहानी 

चृदना|मय ज़रूर हो 

हमारी आँख नहर ज़रूर बन गई होतीं 
पर हमारी कहानी तो घरती से सितारों 
की ओर उठने वाली कहानी हे 

ओर सितारों की ऊँचाइयों से खण्डहर 
और चीड़ के कुंज कितने छोटे लगते हैं 


हमारों कहानी पर वे सभी देवदूत घिर आयेंगे 


.... जो अभी पेदा ही नहीं हुए 


देशान्तर 












रे 
|]... 









आदम गा रह 
इवा निश्वास भर रही 
हवाएँ करवट बदल रही हैं ' 


दर 








आटो पद सोला 


से उलेे 


देशान्तर द द शेप 








आक्रामक हवाई जहाज़ों के आने के पहले 


अगर सुबह खिले हुए ताज़े कमछों की छाया 
सोये हुए इन बच्चों को भी अन्त में मरना है 
8 द अगर चाँद की छाया में खड़ी उस दीवार को गिरना 


. डईेमर रा ..देशान्तर 














स्स्हिड्कलसइल 


किले 


हलक 











क्ह्त + 
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उनमें कुचलते हुए, बच्चों की चीत्कार सुनोग 
क्या तुम सुबह को भी-- 
कोहरे की क़त्र में दफ़्न कर दोगे ? 


 >अ्ंडकीः 








अगर इस पतझड़ के चाँद की छाया 
सभी चीज़ों को तुम ध्वस्त करने आये हो 
तो कोई चीज़ साबित मत छोड़ना 


[द रखो कि इन बच्चों को भी मत छोड़ना 
जिन्हें देखकर गेहूँ की मासूम बालियाँ याद आती ह् 





0 


इन दीवारों को भी मत छाड़ना 
की याद दिलाती है । 





रियोँ की तरह सिसक रही 








>न्तया समपंण 


जब पत्थर के नीचे मेरी हड्डियाँ छितरा जायें 
ओर मेरी क़नत्र पर 
एक झाड़ झंखाड़ के सिवा कुछ न रहे 
और जब तुम्हारी क़त्र पर एक गुलाब फूले 
शे८8 

















>भक 


जब हमारे आज के मीठे 
नशीली साँस 


हवा के हज़ा में बिखर जाये 
जब हमारे नाम तक सिफ़ प्रतिध्वनि-विही 


तुम्हारे यौवन की 










न्बन के क्षण को 


















ध्वनियाँ मात्र रह जायें । 
हे पक क, मैं क्र मेँ 
ओर तुम सिफ़ गुलाब में रहोगी--में झाड़ -झंखाड़ 










और हमारा प्यार इन भटकी हवाओं में 


सुनो 

मैं चाहता हैँ हम दोनों सदा अमर रहें 

लोगों के होठों पर, छोगों के दिलों में 

इन्सान की ज़िन्दगी की अनादि प्रवाहमान धारा में 
हम और तुम दोनों रहें 
बच्चों की हंसी में क्‍ ़ 
मनुष्य की आगामी शान्तिमय 
उस प्रणय में जहाँ दुख नहीं ! 






















है । 


रँ 





पूणिमा : झील के किनारे 








न्तर डेंथ्ा $ 








ओर एक भरे बबूल-वृक्ष का साया 
लहर हीन दपण में, उजली रात 
जिसमें जल पालना बन जाता है 
महानतम गूढ़तम ज्ञान का 


प्रकृति अपनी बाँहों पर आस्मान का 
चन्दोवा सम्हाले है 
आस्मान का गिरता हुआ चन्दोवा 


ओर रात के मोन में 

प्रेमी की प्राथना सजग है 

एकान्त प्रेम-विभोर 

जिसका एक मात्र वेमव प्रेम है ! 





--सिग्ुएल द उनामुनों 


क्र 


देशान्तर 











गलियारे 








की लालटेन पर चित्रित 









में चोंक कर जाग गया 
कौन मेरे सपनों की जादू-खिड़की पर वादल बन आया था 
डर और अचरज से मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था 
फूल लदा नीबू , 

बाग़ में साइप्रेस का कट कुन्दा, 

हरे खेत, सूरज, फुहार, इन्द्रधनुष' 
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“तुम्हारी अलकों में उलझी जरू बूंद 


आह यह सब तो स्प्ृति में अनुभावित था 
जैसा हवा में साबुन का बुल्ला । 


--अनन्‍्तोनिया मशादो 


दम ते कक देशान्तर 












>> 





| 
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मुझे सज्ञा दो 








ञं 





वे जो जानते नहीं 

मेरे माध्यम से उपलब्ध करें 

वे जो मूल रहे हैं द 
मेरे माध्यम से उपलब्ध करें 

वे जो उन्हें अतिशय प्यार करते हैं 

मेरे माध्यम से उपलब्ध करें 


विवेक, ठीक ठीक रुज्ञा दो मुझे, और अपनी संज्ञा 
ओर उनकी संज्ञा और मेरे शब्दों 
की संज्ञा 


“जुओं रैसों जिमिनेज्ञ 








00007608 


2 
रा < 





आज रात 











322 50-22 0572200:028 


ख़ुछा रहने दो कि देख 
(४० और४८ 
कहीं हम उसके रूप से मिलते हुए तो नहीं हैं, 


कि कहीं हम आकाश में उन्मुक्त फेली 


उसकी ही आत्मा के कोई अंश तो नहीं हैं 
कि देखें शायद महान्‌ अनन्त में से कुछ आये जो हमसें 


घुल जाय 
हम यहाँ अंशतः मस्त हो जाँय 
र अंशतः, वहाँ उसमें जी उठ 


आज सारे घर को खुला छोड़ दो 


लगता है जैसे सचमुच सशरीर उपस्थित है नीडी रात मे 
हमारे साथ रक्त की तरह, 
और तारों मे फूलों की माँति क्‍ 














लोभ का देवदूत 




















यह आदमी मर चुका है 

पर जानता नहीं 

वह बैंकों, इस्पात की चिमनियों, नक्षत्रों, सुनहरे धूमकेतुओं 
पर कब्ज़ा करना चाहता है 

ख़रीदना चाहता है वह 

जो अलूभ्य हे यानी 

आकाश 

ओर जानता नहीं कि 

ख़ुद मर चुका है 


भूगमे के कम्प उसकी भोंहों की 
सिकुड़न हैं 
कटे कगारों की धंसान, 

उन्मत्तों का प्रराप 

फावड़ों से धरती के खुदने का स्वर-- 
ही उसके श्रवण हैं 

उसको आँख 

गेस की घुँआ भरी लपरटे 

नम सोने के गलियारे 

उसका हृदय 

चट्टानों का विस्फोट 

डाइनामाइट 

उल्लास का स्फोट 


॥४ 


वह खातों के सपनों में डूबा है 


ि जे --राफाएल आल्वर्ती 





देशान्तर 











सहरनरत 





वसयंलडड32 कर 


सकल 


3३ 


घन: 

















! 
| 
|; 
| 
| 











निर्वास 





न का गीत 








औै ४ है 
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चुपचाप द 
बोलते हो मेरा नाम 


कोन हो तुम 

क्या चाहते हो, क्‍यों सिसक रहे हो तुम 
ओर इन सुदूर आवाज़ों में 

कौन है जो दम तोड़ रहा है : 

कोन हो तुम जो इस मूक पुकार से 

मेरे अस्थिपंजर तक को 

मांस से बाहर खींच रहे हो 


मेरे दाँतों के नीचे एक 

जमे हुए शब्द का स्वाद 

मेरी जीम पर एक मृत भय का स्वांद 
ओर मेरे हृदय में एक बंद धड़कन का 


रक्त में वृषभ-चम प्रवाहित है, 

समुद्रों में सूखे हुए आँसुओं का सूखा सागर 
जिन्होंने मुझे कभी पुकारा था 

वह तो कब के जा जुके हैं 


- -राफाएल आल्बर्ती 


] 




















चाँद झाँकता है 














22000 । ' 
रा 
र 
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जब चाँद उगता है 
समुद्र ज्वार में प्रथ्वी पर छाने गता है 
और हृदय बन जाता है 

अनन्त प्रसार में एक छोटा सा द्वीप 
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जब चाँद उगता है 
हज़ार हज़ार यकसाोँ बिम्बो 
तो थेलियो' में से रुपहले सिक्के 


५३ ७ औप९० 


सलानि से रो देते 


+. अक 


-फेडेरिको यार्तिया लाकां 
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प्यार हमारे बीच उगा 





देशान्तर 








हमारे दोनों जिस्मों की छुपी हुई आवाज़ 
छोरी की ओर बढ़ी 

मगर कड़वे गीत झंकार उठे 

होठ पथरा गये 


परस्पर जकड़ लेने की वांछा 
मांसलता को स्पन्दित किया 
अस्थियों को धधका दिया 
लेकिन जब बाँहें फेलीं 

और मिलीं ह 

तो मिछते ही निष्पाण हो गयीं 


प्यार डूब गया हमारे बीच 

चाँद की तरह 

और खा गया हमारे एकाकी जिस्मों को 
और हम अब दो प्रेत हैं 

एक दूसरे की खोज मे आकुछ 

ओर दूरियों में मिलते हुए 





--मिगुएल हनन्देज़ 


की 











जो मुझपर चमकती है, 
सुनने की चमक, 


जब बोलती हो तुम 

तो दिशाएँ धधक उठती हैं 
कि वह विराट अन्धकार 
जो मौन है टूट जाता है 


हे सहारा आवाज़ म उजराई 
रे तड़के छुबह का 


रा दिन की, जब वे तरो ताज़े मेरे पास आते हैं । 
४, 5 जब तुम कोई 
बात बोलती 
तो एक उल्लास ऊध्वोन्मुख । 
एक दोपहरी छा जाती है 
यद्यपि दीखती नहीं । 
तुम रांत को बोल दो 
तो रात रात नहीं रहती 
रा यह कमरा एकान्त नहीं रहता 
अगर तुम्हारी आवाज़ आ जाय अशरीरी और हल्की 
क्योंकि तुम्हारी आवाज़ स्वतः अपने इच्छा-तन का निर्माण 
कर 


हें 


शून्य अन्तराल में अगणित आकार 

सुकोमल सम्भावित आकार उद्वित हो जाते हैं 
तुम्हारी आवाज़ से । 

होठ और बाँहें जो तुम्हें खोजते हैं छले जाते हैं 
ओर होठों की आत्माएँ बाँहों की आत्माएँ 

चारों ओर खोजती हैं उन अशरीरी सूक्ष्म दिव्य आकारों में, 
जो तुम्हारी आवाज़ से बन गये 


क् 


ओर श्रति के उजाले में 





8०.६ | 

















कक 


हैं-- हम तुम नहीं--बरन 
वे दोनों प्रेमी जिनके लिए न दिन है ने गत 


सिवा तुम्हारी तारों-घुली आवाज़ या तुम्हारी आवाज़ की ४ 
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छोटा काला आदमी 





कर्क 


शहर में से दौड़ गया। 
सारी लालटेन बुझा दीं। 





दीं 


४११ 











धीमे धीमे गोरा चिट्म प्रभात आ रहा था 
जब यह काढछा आदमी सीढ़ियों पर ,था 


शान्त सुकुमार छायाएँ शहर पर तैर रही थीं 
लाल्टेनों की पीछी धारियाँ सो रही थीं 
सुबह की उजियाढी देहरी पर बिछ रही थी 
पर्दों में भिद रही थी, दरवाज़ों में झाँक रही थी । 


शहर कितना बेबस सा, कितना श्रीहीन सा 
लगता है जब प्रभात आने वार होता है 


बाहर घुटनों में सर छिपाये छोटा काछा आदमी 
-ज्ञार ज़ार रोता है, सिसकता रहता है। 


“-अलेक्जेए्डर ब्लाक 


38१२ 



















प्रलय-दिवस 


स्‍त आकाशमें गूँज जाता है : 
ह्वान हो रहा 


के 


ऋ 











“नहीं, अभी अन्धेरा अठल है, 
मैं उटूँगा नहीं, जागूँगा नहीं 
मुझे उठाओ मत, जगाओ मत 
मेरी कब्र को खटखठाओ मत !” 


“अब तुम सो नहीं सकते, इस बार 
आहान का स्वर कठोर है, 
आख़िरी पुकार है यह 
जैसे गभोशय से नया जीवन प्रसूत होता है 
वेसे ही मक़बरों से सब उठ रहे हैं ।” 
“नहीं मैं नहीं उठ सकता । मेरे सारे अनगाये गीत क्‍ 
कब के मर चुके । मेरी पलकों पर मृत्यु की मोहरें हैं । ! 
उनके मिथ्या आहानों पर मैं विश्वास नहीं करता। | 
में नहीं उठूँगा, मैं उठ सकता ही नहीं 5 
। बन्घु, में लब्जित हूँ, सकुचा रंहा हूँ-- 
धूल, विक्वृति, सड़ायन्ध, गलीज़ !” 


“बन्धु, प्रभु ने हमारी क़त्रं, हमारे कारागार देख लिये हैं 
अब सबको मुक्त होना पड़ेगा 

५ सबको अपने कऋृत्यों का निर्णय सुनना पड़ेगा 

जी देवदूत उसका सिंहासन वहन कर रहे हैं 
हमारा प्रभु हमारा पिता अवतरित हो रहा है 

क्‍ जो मृतक हैं उन्हें जीवित होना पड़ेगा-- 

4 क ख़ुशी से या नाख़शी से 

बन्धु--तुम उठोगे, जागोगे !” 








... ..... ४१४ किक ह द .._ देशान्तर 








काला ओर गोरा 


























वह द्वीप--- 
पूरा बहिइत है, 
किसी चीज़ की कमी नहीं : 


ताड़ के घने वुज्नों में 
एक पाँव से खड़े 
सारस 
कोलेरिया 
चतुर्दिक फूले हुए 
वेदादो 
लहराते हुए । 


मगर 
हवाना में 
सब कुछ विभाजित है 


गोरों के पास 
डालर हैं- 
ओर वे समूचे मालिक हैं 


पर काछों के पास 
पाई नहीं 
अतः विली के 
हाथ में झाड़ है 
ओर वह खड़ा चौराहा 
बुहारता है 


3१६९ 





























मत तेज्न 
तो कोई भागता चोर 
या द्राब का इन्स्पेक्टर 








क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है 
अगर लोग 
सर के बल चलने लगे ? 


इस तमाम धूल का 
कुछ इलाज तो 
आख़िर होना चाहिए ! 


फिर आदमी के सर में हज़ारों बाल हैं 
जो धूल फेलाने में 
सहायक होते हैं, 
पर पाँव तो 
आदमी के पास केवल दो हैं । द 
क्‍ खुशनुमा व 
प्राडो 
सुगन्ध और गीत-भरा कक 
गुज़र जाता है; 


कभी उदात्त, कभी अनुदात्त 
के . डद्आन्त जाज़ के 
के स्वर आते हैं ! हा 


आदमी, 
जो दिमाग़ से ख़ाली है 


है ..... समझ सकता है हट 
कल कि हवाना है 
33. ही वह जगह है जहाँ आदम का बहिद्त था | हू 








ह देपेफ देशान्तर 








सिफ़ चन्द 
समस्याएँ हैं 
जो बेचारे विछी को परीशान करती रहती हैं 





पर उनमें से एक 
बहुत गाँठ-गठीली है . 
सबसे गाँ5-गठीली है, 


अं और जब द 
वह उसको कुरेदती है, के 
तो बिल्कुछ उसे उद्आन्त बना देती है--- 


इतना उद्आन्त, कि 
४. उसको झाड़ 
कर के 3: 0 अमन 
उसके काले हाथों से गिर जाती है। 


हक, ओर हुआ यह कि 
उद्योगपतियों में सबसे बड़ा उद्योगपति-- 
शक्कर-सआट-- द 


-जजिन दिनों विली के मन में 3 थी 
हु क्‍ संशय घुमड़ रहा था-- 


3 मिलने आया, 

। सफेद झकाझक 
पोशाक में, 

ता द सिगास-सम्राट के ._ | 

५३ .... जिसके आस-पास विली मड़रा रहा था । 















गोरे मुँह 





का] 


भ॑ टीक नहीं लगते-- 





























अब ऐसा सवाल 
सुनकर द 
आप जाने नहीं तो नहीं ही दे सकते; 
शक्कर सम्राट का 
गोरा चेहरा क्‍ 
बिल्कुल जद पड़ गया 
घुमनी-नचेया 
की तरह 
उसने घूमकर एक भरपूर हाथ दिया 
ओर फिर 
उस काले को छुए हुए 
दस्ताने को भी फेककर 
काले विली को फ़र्श पर 


तड़पता छोड़कर 
चला गया 


नीचे गिरे विछी के चारों ओर 
खूबसूरत पेड़ दीखते हैं 
हरे-भरे 
उसके सिर के ऊपर 
: घने कद॒ली-कुंज 
उसने अपने हाथ से 
नाक से गिरता रक्त पोंछा 


( बेचारा जितना कमाता है 
उसमें कहाँ है गुंजायश | 
अद्दी-पट्टी की ) 


४२२ 














वे भेज इसे 
मास्क्रो में 
कोमिन्टने को ? 





--वाल्डीगीर वाल्डीमिरोविच मायकोवस्कों 


हरे 
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आशाएँ, हेमन्त के द्वारा चित्रांकित, चमक रही हैं 

मेरा धेयवान्‌ अश्व चलता जा रहा है, चुपचाप मौन नियति 
को तरह 

उसके नम भूरे होठ छूते हैं अस्तरको 

जब मेरा लबादा झूलता, लहराता सीधे नीचे लटक आता है 



























एड़ियाँ झिलमिला कर 
वर्षों के हृदय में मेरे तमाम श्रम दफ़न 

















निरभ्र शरदमें 


निरञ्र शिशिर में घाटियाँ नीली पड़ी हुई काँपती हुई ; 


टापोंकी तीखी टप टप | 


5] 


बिक 


नाल जड़ 


लपेटे इकट्ठी होकर 


ले लहंगे 
ताँबे के पत्ती पेसे-लुटा रही हैं हवा में झमती डालियों 


जे 


सूखी घास फू 


में 


७ 








झुक कर पियराई नदियों 


९ 








निन 


--सर्जीं येसे 


श्र 











धूप का देवता... का 


काली बकरियाँ चराती थी में अपनी बहन के सँग सँग; 

वे गेरुई चट्टानों के पास चर रही थीं। घास कड़ी थी और 
| चुमती थी ! पहाड़ियों की तलहटी में बड़े बड़े ढोंके 

हे पीठ सेंकते हुए आराम से सो रहे थे है 
क्‍ ओर खाड़ी स्वच्छ नीडी चमक रही थी | 





हु 









कक... ॥ ०, 


उसकी श्वेत लपट भेरे 

कु पर चाँदी के रंग में सुल्ग 
उरठ | उसका कसमसाता हुआ 
आलहिंगन, भारी और मीठा'*' 










लिया दिया 
आकाश णोंधा लगने लगा'*' 
मेरे निरावृत वक्ष को कुचाग्रों तक 
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सफ़ेद पत्थर 


जैसे साफ़ बावडी में एक सफ़ेद पत्थर पड़ा हो 

पंसी ही पथरीली और सफ़ेद, एक स्मृति मुझमें सोई है 
अब मैं उसके लिए कोई प्रयास नहीं करती और न 
प्रयास करने की इच्छा ही है मुझमें 

उस स्थृति में कितनी पीड़ा है कितना सुख ! 















! वह उसे देख सकक 










४ 


लगती रहती थी, कचोटती रहती « 





| 





वि ््‌ 


ये वेदनाएँ अनन्त काल तक खुल्गती रहेंगी: 


द एक स्मृति बनती जाती 







“-अबा अख्मातोवा 











है ७७४४८ 
3] 


कर 


में व्यतीत हुआ, पर तुम अभी हो, रहो । 
हवा, चीखती झल्लाती हुईं हवा-झकझोर रही है 





मकानों को, जंगलों को. 
चीड़ के अलग अछग पेड़ों को नहीं . 


ध्झ्र रा हा हल द . देशान्तर 





हक, 








पतन्नर 


मैंने बिखर जाने दिया है अपने कुट्ुम्ब को 


कक. ७ 


बिखर गये हैं मरे प्रियजन 
मेरे स्वभाव में मेरे मन में बस गया है, 


एक आजीवन अकेलझापन 




















है 


जंगल, निजन, रेगिस्तान 


अनुसार--पथ अं 
घास से ढक गयी 


















क्योंकि उनमें केवल हम दो हैं, उन्हें अपलक घूरते हुए 
पर हमने कभी बन्धनों का अतिक्रमण नहीं 
हम ईमानदारी से नष्ट हो जायेंगे । 





एक बजे हम मेजपर बैठ जाते 
उठते हैं तीन बजे 
में अपनी किताब लिये हुए, 
सुबह हमें याद भी नहीं रहता 
कब हमारे होठ होठों से अलग हुए 
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का जब ज़िन्दगी बीमारी से भी बदतर हो जाय 


' क्‍ --बोरिसि पास्तरनक...... 


तुम उतार फेकती हो अपने वस्र का 
जैसे झाड़ियाँ, अपनी पत्तियाँ झाड़ देती हैं, .. 

हे ओर रेशमी डोर से कसे एक ड्रेसिंग गाउन में लिपटो 
के; मेरी बाँहों में हहरा जाती हो... द 


का तुम इस विनाशगामी पथ की एक मात्र मिठास हो-- ; 





तब सौन्दय केवल दुस्साहस की मिट्टी में पनप सकता है हे 
वही एक दुस्साहस का सूत्र हमारा बन्धन बन गया है 
द द हमारा मंगलू-सूत्र |. 





फ 


कलिण 


3३९ 

















इतने दिनों बाद 
फिर तुम्हारी आवाज़ ने मुझे झकझोर दिया है 
रात-भर मैं तुम्हारा अभिलेख पढ़ता रहा हूँ 
महसूस हुआ जैसे कोई मूःच्छो टूट रही हो 


में चाहता हूँ लोगों में मिलना, भीड़ में, 

भीड़ की प्रातःकालीन हरूचल में--- 

मैं चाहता हूँ हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा देना 
ताकि वे घुटने टेक दें 


९ 


और में सीढ़ियों से नीचे दौड़ जाता 
गोया उतर रहा हूँ पहली बार 

उन बफ़ानी सड़कों में 

उनके सूनसान फुटपाथों पर 


चारों ओर बत्तियों की रोशनी है, घरेलूपन है, छोग जाग 
रहे हैं 

चाय पी रहे हैं, ट्राम पकड़ने दौड़ रहे हैं 

बस महज़ चन्द्‌ मिनट और 

कि शहर की शकल बदल जायेगी 


बफोंढा अन्धड़ एक जालू बुन हा है... 
 घनघोर गिरते बफ़ का जाल, फाटक के पार। 

लोग वक्त पर पहुँचने की हड़बड़ी में 

अधूरी थाली, अधूरी चाय छोड़ते हुए 


ध्श्ष 
























पक. ्क् 


देनेवाल लोग, वृ 








यहा मेरी एक मात्र जीत हे 





-“-बोरिस पास्तरनक 











में बाहर सड़क पर से आ रहा हूँ बसन्‍्त जहाँ ः 
चिनार का वृक्ष अचरज में खड़ा है, जहाँ विस्तार हिम्मत ० 


द द हार बेठा हैं 
और इमारत भयभीत खड़ी है कि कहीं गिर न पढ़े 

















वे कभी न जान पायेंगी, उनकी अथाह दृष्टि ख़ाली 





“--बोरिस पास्तरनक 

















एक कविता 


अगर मुझे मालूम होता कि आगे क्या होगा 
तभी जब मेरा नाख-कार्य आरम्म हुआ था 
कि शब्द रक्त के प्यासे हो जायेंगे, हत्याप्रिय 
गला थाम छेंगे, किसी मनुष्य का दम घोंट दंगे 


















ऋ, 










बल्कि सचमुच स्टेज पर अपना दम तोड़ 


कक 






टी # कुक, .. अआ, 


लिखा देती है 








ओर अब संसार जाने और भाग्य जाने *** 


“[ोरिस पास्तरनाक 
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हमारा गीत 


बा में नंहाये हुए स्टेपीज़ से 
बफ़े ढकी धरती, जमे हुए समुद्रों के प्रदेश तक 
पूर्वी रूस के धूमाच्छादित पर्व॑त-शिखरों से 

पश्चिमी रूस के श्यामर कुल्लों तक-- 


] 















































उसके 
उसकी 


श्रमिकों का अथक श्रम 


सम्पत्ति और वेभव में निरन्तर 


हम अनन्त सम्भावनाओं 
सूय की ज्यों 


रोम में, गंगा के तट पर 
काहिरा में, लन्दन में 

आज जान्तिसेना के दस्तों के 
हमारा देश ध्रुवतारा है 

हम फेलते हुए युद्ध की आग को बुझ।ते 
हम लड़ते हैं न्याय और आज़ादी के लिए लड़ते 
शान्ति आन्दोलन हमें अनुप्रेरित करता है 














( कोरस ) 
के अमर सिद्धान्तों से 








'उकलापम#आ " 
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काला वसन्‍्त 








नंगी सड़कों पर पवित्र चरणों से हम जाते हैं 
उसके रुतबे से हम आक्रान्त हैं क्‍ 
और कहीं पराजय भोगी जा चुकी है 


और हर स्त्री प्रस्तुतं है 
अपने रक्त को उन काले सूय्यों 
हे में घुलाने के लिए जो हमारे रक्त की छोरों से उगते हैं 


पा ओह वसन्त--धूप-मादक और गहरे रंगों से आप्लावित | 
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की तरह कभी पहनती कभी उतारती 


ष् 
ये 





एक हरे रथ के खुशनुमा नन्हे झकोरे में 

तुम कहाँ सैर के लिए निकल गये 
पिता, या अभी दिन ने अपने दस्ताने 

उतार कर उस मेज़ पर नहीं रकक्‍्खे 

जहाँ गोधूलि मधुर तृप्ति के भराव निश्चित आमन्त्रितों 
की तरह आने को हैं 


मेरे होठ, मेरे कोमल होठ मिचे हैं । 


“--है नस लाडीजेन 





हौँकि 
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परिधि को सँकराते हुए 








असडसककका- 






































पहले कमी सुनहली निगाहें इतनी दूरियों तक नहीं पहुँची 
झपकते वनों में नींद-डूबे जीव पड़े हैं 
और हेमन्त के समुद्र पर चाँदी के जाल 


इका दुक्का फुहार इतने सुकुमार खेढ़ हैं 
कि कामना के फल गिरते हैं 


और हाथ फेलते हैं और सलीबों 
को धन्यवाद का चुम्बन मिलता है और एक खंजर 
और तृष्णाएँ बुझाई गयी हैं अन्धेरे की अम्नियों में 





देशार 




















ककिनाअंसासबा७ 


। 











हु 


एक मेमना जिसके होठों पर सिंह का रक्त लगा था, 
एक गौरेया जिसने सर्प निगल लिया था 
ओर एक मज़लूम जिसने अत्याचारी का मांसाहार किया था. 
वे निश्शब्द और संज्ञाहीन बेठे थे 
गौरेया आकर उसके सामने खड़ी हो गयी : 


| 





हम स्व के पिछले दरवाज़े से 
ग़ल्त देश में जा निकले थे 
(६ ७. €*- २/ ये 
सप॑ ने अपनी विषभरी पूँछ से 
वज्र को काट दिया था, मार्ग निर्देशन किया था 
पिछला दरवाज़ा टूट गया 
वृत्त पूरा हो गया था 


अब मेमना रक्त के धब्बों से रँगा है 
गौरेया की आवाज़ फट गई है 
मज़लम की नसों में आदमख़ोर है । 
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क्या मनुष्य मात्र को प्यार करना ग़रूत है ? 


विराम | 
ओर फिर 


से आरम्म' ***** 
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से आरम्भ" **** 


के, की ७. कस... किक, 


क्योंकि जब सब धोखा खा रहे हैं तो केवल 
एक मिथ्या का अपराधी नहीं हो सकता 











क्योंकि जब सब घृणा पा रहे हैं तो 
एक अकेला घृणा नहीं कर सकता 





और पुनः आरम्भ' के केक डा 


कर शक, 


खुल >॥॥ 





५ पके ४. 


पंख मिलगे, संगीत 












ड$) 








वे केवल प्रतिध्वनियाँ हैं 

उनके आकार, वण्ण, पेड़ों और फूलों 

की तस्वीरों की तरह अपने नाम-- 

संकेत में साथक नहीं हैं--. * हि 

वे अपने में जीवन्त हैं और उनमें यथार्थ निहित है 
र जो यथाथ है वह सदा जीवन्त है 


विराम | 


मैं मानता हूँ सत्य को . ः 
में विश्वास करता हूँ कि जो सदुभाव _ 
मुझमें है वह सबमें होगा-- 
मुझमें जो श्रेष्ठतम है 
वह सबमें हे 
जो सुन्दर है 
केवल वहीं प्रथ्वी पर टिकेगा _ 
मुझे विश्वास है कि हर वस्तु के 
पूर्णत्व का रूप 
. निर्धारित किया जा चुका है. क्‍ 
और यदि हम अपने रूप में ठीक ठीक 
उतर नहीं पाये हैं 
तो भी कोई हानि. नहीं 


शायद बंधे आकार खुलगे 

क्या उड़ानको पंख मिल जायगे ? 

क्या संगीत को गायन मिल जायेगा ? 
क्या अशिव का विध्वंस होगा ! 


श्६२ 





देशान्तर 
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शक्ति को 
मनुप्य को 
मनुष्य की 5 


् 


और फिर आरस्म' *'** 


संकराती पथरेखा 
सुन्दर फश पर चलना 


आग की परत 
अब मुक्ति बिलकुल निकट 


ल्‍ट 


के 


उसका सूय 
सूथ विन्दु 
5 मृत्यु से प्लोचां ले सकेगी ? 


कट 


है 


कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य 
क्योंकि वह काला है, 








हक है 








रा 


को घृणा नहीं करेगा 


हुक 


क्रीम 





है 
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के 


नका 


ड़ 


की 


























मुक्ति में अब विरुम्ब नहीं, . . 

कोई मनुष्य दूसरे पर नहीं पनपेगा 

क्योंकि कोई मनुष्य अकैले उसका, 
मालिक नहीं हो सकता जो सबका 


क्योंकि जो सबके लिए है उसको एक विनष्ट 


नहीं कर सकता 


इस भयानक मांग पर ही 
मनुष्य अपने सहयोगी को सहारा देता 
में मानता हूँ कि चाहे अभी हम 
अँधेरे भें जा रहे हों 
शताब्दियों चाहे बीत जाय पर 
उजाला 
सारे संसार पर फूटेगा 
और मेरी आँखें आज ही चकाचोंध हो रही हैं 


विराम | 


और पुनः आरस्म''' क्‍ 

















